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मेस्मिरेजम के साधनों दरा आप प्रृथ्वी मे गड़े धन ब चोरी गई चीज का क्षण मात्र में पता 
लगा सकते हैं। इसो विद्या के द्वारा, मुक़्दमों का परिणाम जान लेना, मृतक पुरुष की आत्माआ को 
बला कर वार्तालाप करना, ss हुये स्नेही का पता लगा लेना, पीड़ा से रोते हुये रोगी को तरकाल 
भला चङ्गा कर देना, केवल दृष्टिमात्र से ही स्त्री पुरष आदि सब जीवो को मोहित एवं वशीकरण | 


करके मनमाना काम कर लेना आदि आश्चयप्रद शक्तियाँ आं जाती हैं। हमने स्वयं इत बिद्या के जरिये 


लाखों रुपये प्राप्त Aa और इसके अजीब अजीच करिश्मे दिखा कर बड़ी बड़ी सभाओं का चकित कर |. 
दिया । हमारी “मि मरेजम विद्या? नाम5 पुःतक मंगा कर आप भी घर वेठे इस अद्भत विद्या al Ta | I 


घन व यशा ३ माइये | डा? Ho सहित मूल्य हिफ ५) तीन का मल्य मय Blo Ho १३) Ko | 


॥ हजारो प्रशंसापत्र में से दो ॥ 


(१) बाबू सीताराम जो बी० ए० बड़ा 
बाजार कलकत्ता से लिखते हैं :-- मैंने आपकी 
मिस्मरेज्ञम विद्या gas के जरिये मिस्मिरेज्ञम 
का खासा अभ्यास कर लिया है । मुझे मेरे घर में 
घन ng होने का मरी माता द्वारा दिलाया हुआ 
बहुत दिनों का सन्देइ था । आज मैंने पवित्रता 
के साथ बेठ कर अपने fears की आत्मा का 
sea किया और गड़े धन का प्रश्‍न किया, 
उत्तर मिला इंधन बाली कोठरी में दो गज 
गहरा गड़ा है |? आत्मा का विसजन करके में स्वयं 
खुदाई में जुट गया | ठीक दो गज की गहराई 
पर दो कलश निकले दोनों पर एक एक सपे 
बेठा हुआ था। एक कलश में सोने चांदी के 
जेवर तथा दूसरे में गान्नयाँ ब रुपये हैं । आपकी 
पुस्तक यथा गुण सिद्ध हुई । 


| 


| 
| 


| 


(2) Go रामप्रसाद जी रईस व जमीदार 
घामन गांव ( धार) हाल इन्दौर से लिखते हैं :-- 
“हमने आपको मिस्मिरेजम विद्या पुस्तक को पढ़ 
कर अभी थोड़ा सा ही अभ्यास किया था कि हमारे 
घर में चोरी हो गई । पांच हज़ार का माल चोरी 


गया | एक आदमी पर सन्देह हुआ । उसने पुलिस |, 
~ ~ {| 
के धमकान पर भी न बताया ! अखिर हमने १ 


उसे हाथ के पापो द्वारा सुलाया और फिर पूछा, 


सब भेद खोल दिया । असली चोर दूमरे गांब i 
के बताये, उस गांव में पुलिस ने जाकर तलाशी | 


ली, तो बात सच निकलो | ३००० Ho का माल 


तो वहीं मिल गया । उस दिन से गांव के सब ii | 


लोग मेरी बड़ी इज्जत करते हैं ओर मुझ सिद्ध 
समभते हैं। में 
चाहता हूँ । ? 


संगाने का पता! -- 
मेनेजर मिस्मिरेज्जम हाउस ( ने १७) अलीगढ़ | 


अ न नन सन ee 


et 2 44595% OS er Cio 5 3 BT ii a < Sik TENE SS 2053 aire rien ee bea र. 


. जनकाला से सावधान ; ॥ 


२०००)२० की चीज ५) र. में | 


` मेस्मिरेजम विद्या सीखकर धन व यश कमा हये | 


१ ९ २९ i 
अब आपके दशनाथ आना ox | 
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हितेषी बीर का चरित्र a ee 
प्रनमल मकत्‌--जिसके तमार्शो को ल 
लालायित रहते हें बही उपन्यास में श) 
लांतिया भील--जिनके लिए सरकार ने 
ताँतिया पुलिस बनाइईथी उसी डॉकू का चरित्र १) 
नवचरिञ्ञ--राकुन्तला, कादम्बरी, दमयन्ती 
आदि स्त्रां शिक्षा के ayer & चरित्र. १॥) ० a 
ताजीरात fee — भारत व्यापी दण्ड की | 
फ़ाओं का खलासा इसी में है... ३) | ३ 
पृथ्वीराज चौहान- ९७ वार मोह*मद गोरी 
का भारत पर आक्रमण संयोगिता हरण देशद्रोही 
जयचन्द की पराजय सब वृतान्त इसमें है २ 
हिंदी उद्‌ ater हिन्दी उदू की उ 
डिक्शनरां .. DO 
विदृषाक- हँसाते हँसाते लोट पोट कर देने 
वाले चुटकलो का संग्रह 2 ih 
हसोड-ह.सते cad पट म बल देन वाली | “AER 
मित्रों के सुनाने योग्य कहानियों |). 'मजन 
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4 3 eat चरित्र ओ. पुरुः चरित्र | 
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* > रामनार के सेठ रामकृष्ण वमा लिखते हैं:--“ आपसे मैने शक्ति-सुधा की केवल १५दिन के लिये ही 

१७ acs मगायीं थी । मैंने आप के लिखे अनुसःर-ही, लगातार, इसका सेवन किया । Gea: मेरी 
शिकायतें दूर हो गयीं। और शरीर में पहले की अपेक्षा कई गना बल आ गया है । एवम्‌ ब्रह्मचारियोंकी 

. | वरह सुख पर कान्ति भी आ गयी है । कृपया मेरे एक मित्र के लिये भी २ डिबबी शक्ति-खुधा ८० पी७ 
| द्वारा भेज दीजिये ® | 


॥. Bs “ शक्तिसधा ” क्या है? | 
‘afegar एक पेसी दिव्य रसौषधि है, जिसके सिफ १५ दिन सेवन करने से al नाच लिखी सारी 


शक्तिशाली बना देता है । pe 
_ 'शक्ति-सु था! के सेवन से निम्न लिखित शिकायतें दूर होती हैः |. 
- (१) स्वप्न दोष (२) घातु का पतलापन (३) घातु का पाखाने या पेशाब के साथ गिरना (४) 


शरीर में सस्ती रहना (४) इन्द्रियों की शिथिलता (६) याददाश्त कम हो जाना ( ७) शीघ वीय्यंपात 
(८) स्त्री से नफरत (९ ) खाना न हजम होना ( १०) मन की उदासी तथा ( ११) रुकावट की कमी | 
आप इसे एक बार सेवन कीजिये भौर देखिये कि खाने के घण्टे भर बाद ही यह शारीर में 
कड़ी फुर्ती, म तानागन ओर आनन्द की लहरें लाती है । दाम केवल २॥) ढाई To | 
F गरीब और साधारण जनता 
॒ _ रोग होने Ses 
` अमीरों की ave डोक्टरा की फीस तथा दवाओं के मूल्य में मनमाना रुपया खर्च नही' कर सकती इम्लिये 
| रोग भी उसका पीछा नही छोड़ते हमारे अज्ञात में नित्य हजारा आदमी साधारण (बीमारियों में 
. दबा के अभाव के कारण मर जाते हैं हमने एसे ही लोगों के सुभीते के! लिये- || 
= | शव्यथ फल देने वाली 
““ दोनकन्य ” 


“ain की एक दिव्य औषधि का आविष्कार किया है । इस दवा ने अपने आश्चय्यजनक गणों के कारण 


3 


222 


| कुछ हो दिनों में सारे बैज्ञानिक जगत को चकित, स्तस्भित ओर मुग्ध कर लिया है as ही |" 


| औषधि भिन्न भिन्न अनुपानों| द्वारा ४० रोगों पर जादू की तरह तत्काल फायदा पहुंचाती है । इससे 

निम्नलिखित रोग आराम होते हें 

| सब प्रकार के बखार, तिल्ली, दमा, खांसी, स म्हणो, अपच, कान, सिर पेट और दांतों का ददे, 
| शल थौर कब्ज, पतले दस्त, नी और mel बबाटीर, फेफड़े का दद, हैजा, प्लेग, सन्त्पात, 


| सरखाम, गर्मी, सोजाक, बाघी, खराब खन, रूड़े गले और qua घाव, सजन, नासर, फेड़ा, फन्सी 
` | दाद, खाज, गठिया, बाई, साँप, बिच्छू, कानखजूरे ( गोजर ) तथा कुत्ते का काट', छुरी, तलबार 


| आदि के घाव,.फोता बढ़ना, अद्ध कपारी और सुगी Bo 
|... gael एक शीशी राजा के aga! से लेकर गरीबों के मोपड़ों तक में रहनी अत्यन्त आवश्यक 
क्योंकि इससे वक्तपर सेकड़ों रुपयों का काम सिद्ध हो जाता हूँ | दम अत्यन्त सस्ता-केवल 


> / र आ = : जाएँगी-- ba i Be क 
(१) उस पार आ मिलूंगी-[श्री छोटेलाल. २ सुन्दर नफली रिस्टयाच, ९ gat esa 
`. अग्रवाल बी०ए० ... :: १२४१ fefeat ब्ल-ब्लेक रोशनाई, ९ छिप, १२ निब, १ दजन 
(२) भारतीय इतिहासका भोगोलिक ' जलाए १ शीशा, १ बढ़ी खशबदार साबन, १सुन्द्र 
. आधार-- प्रो. जयचन्द विद्यालंकार २४३ * घी, १ खरावूदार पोमेढ, १ तांबलबिह।र, १२ सुंदर 
(३) रवीन्द्र गीताँजलि (कविता)-श्री मद्‌ सीप के बटन, १ सुन्दर नाक का कोल, ! जड़ाऊ | 
amea मिहिरः ४४5 0 aye लटकन; ३ सु दर हेर पिन; १ सुंदर अगठी, १ सप टी 

(४) क्या आर्यो के पास बन्दूके थीं- | पिन, १ सीटी, १ डब्बी सुदर बनारती जदो, १ डठ 

[श्री ज्योतिप्रसाद मिश्र निर्मल? २४६ मनोहर fe गुल, २५ मनमोहनी टिप्स, २२५ स्वादिष्ट 

(५) उन्मेष (कविता-[ श्री वशीघर "कुल २५१ ची Wy 
विद्यालकार ... ०५३ 


(६) रूस की राज्यक्रान्तिंविहगावळोकन aN 
[श्री सम्पूर्णानन्द्‌ बी० एंख-सी० Tori २५४ _.. थोसतणानष्द बो एससी" एल न मन मम (m) 
र GEC CEE SHS GSE SSE. Ss, 
a 5 
q ace जी शुक्ल ४ विधवा 
| धु. ७६७८३७९६६७ ७६६६७७६ 
रिआयत 


सिर्फ चंद रोज | 


१५ सितम्बर के पहले मांग भेज देनेवालों को : र ; 


पुस्तक का एक एक वाक्य अनमोल 
इसे पढ़चुकने पर सदा पास रखनेकी इच्छा होगी | सघवा wth लिये इसमें बड़े माके की 


फर्क क्या eam की पिटारी है अनुभव का भण्डार है। 
के मरहम की डिबिया eS 
हाथ कंगन को आरसी are |. 


मंगाकर देखही न लीजिये | 


महात्मा गाँधी बया कहते है! “दि के : 
दिया है। वैधब्य हिन्दू धर्मे की परिसीमा है-- वेजव्य एक पुनीत बात है! बिधवा का 
अपशकुन नहीं | चेधव्य को में हिन्दू TA का भूजण मानता ह ।” इसी प्रकार के विचार इसमें क्टेकूट ` 


कर भरे हैं । जल्दी कीजिए | - "> बता “ये 


_ सुभद्रा कुमारी चोहान, .. २६२. 
2) समुद्री परियाँ--[ श्री भूपनारायण ee 
दीक्षित बी० ए०, एल० टी ... २६२ | 
सोदा (कबिता)--एक भारतीय आत्मा २६५ 
(१०) रूस के धूलधूसरित स्ल [श्री ey 
ate .. जड़बंहादुर सिंह बी० ao -- २६६ : | 
१) मन के मोती (कविता)--[आयुर्वेदा- _ ८2. 
चायं श्री चतुस्सेन वैद्य शास्त्री २७३ ` 
२) जयणह ओर फ़त्ता-[श्रोचतुरसिंहवर्मा २०४ a | 
पण्डित अमीरचन्द बसचाल-[ श्री- 5 
` नन्दलाल मजलूः FE 


०5 ळव वदध है। इसमें घमंशास्त्रो और = पुराणोंकी 
- शिक्षाप्रद कथायं ओर अनेक नीतिके उपख्यान . 


Pe 


सुफल कर । भाषा इतनी सरल और सीधी 
है कि थोड़ीखी हिन्दी जाननेवाळे बालक 
बालिकायं तथा महिलागण “महाभारत” की 
अपूव कथाए पढ़ ओर समकर लाभ उठा 
सकती हैं। मोटा कागज, छपाई-सफाई अति 
उत्तम या प्रायः ४००० सुन्दर बढ़िया 
रेश ` जिल्द सहित दोनों भागोंका 


[वीर श्रेष्ठ खय' रासविहारी बोस 
(१६) ससार-प्रगति -- चीन का 


a १७) हिजाज-[श्ची विश्वर्भ रन नाथशर्मा कोरि 
- (१८) टिप्पणियाँ - महात्मा ८ 
____ बेसेण्ट ओर कांग्र स, खराज्यवादी और : 
_ एकता, पशुता का प्रस्फोट , तारकेश्वर 
न सत्याग्रह , महात्मा ण ्णणणा डाय अनशन ३१३ 


oe १२६, हरिसन रोड, कलकत्ता 
ब्रांच--देहली और काशी । . 
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नामर्दो को ४० दिन में मदे बनाने के लिये एक fas 
 डुब्लता, एवं, भातु क्षीनता, के लिये एक संजीचनो गरिका है. ८ अं 
6 को ताकत, देनेवाली है, मस्तिस्क, को पुष्टि देनेवाली है, ज्ञान ततु, 
पु ओर, ओज, एवं, बुद्धि, को बढ़ाने बली है, 4 


ओर अनेक किस्म के घातु 
प्रभा शुडिक्का” सारे शरीर, 
ओर, स्मरण, शक्ति, ओर, शुक्र 
तमाम, बीमारियों, को मुक्त, कर, 


१ के रंग को, निखारता है, इले सिर्फ 
al काम करने, वाले, और अत्यन्त, पोस्टिक ओर वाजो 
ओर दिमागी, शक्ति से 
करे 


9 


गोलियां, शरीर, के 


ह ह lees र 


यदि मेरा अनुरोध है कि बडे 
करण alafaai, सेवन करने वाळे, सः 


७-4 
A 


† हताश हुये, बिद्याथि यो, ओर 


quiet 


> a 7 Sl 


(१) वीर श्रष्ठ रासविहारी बोल Ae sag) 
(२) झांसी की रानी (agin) = ara में नयी 
(३) मस्ताना जोगी २४८ के सामने की 

(४) सुखलिम नेता ( व्यङ्ग चित्र) २६४ के सामने 

(५) पण्डित अमी त्वन्द amare ( १६२० में ) २७६ 

.. (६) „ ` ७४ काराबास से मुक्त होने पर) २८० 
_ (3 9 » (केदीके वेष में ) २८० के सामने 
$ (८) गुरु a साहब के सामने अमेरीकन शहीदी 
| जत्था .> २८८ के सामने 

“| (६) अमेरिकन शदीदी जत्या २८८ के सामने 


[(१०) हिजाज़ कामानचित्र ... ... ३०१ ` 


ताजा तथा गुणकारी ओषधियाँ प्रति डाम का -)॥ डेढ़. 
तथा घरेलू औषधियों का बकल जिसमें २४, ३०, ४८, ६० और 


डाक्टर को बउत सुमीता है । 
सब anit की डाक्टरी पस्तकं, वियोकेविक, 


छ SRR 
_ भारत सरकार से रजिष्टी की हुई दवाइयां 


| रोगों को शर्तिया फायदा होता है कीमत 


बच्चों को निरोग रखने का उपाय | 


८) 
Ne 


-__ ६७००० एजेण्टों द्वारा बिकना दवा की 
सफलता का सब सेअच्छा प्रमाण है 


सधासन्ध | 
(बिना अनुपान की दवा) न 

. यह एक स्वादिष्ट ओर सुगन्धित दवा है 
ः | सेवन करने से कफ, खांसी, हैजा 
दृमा, शूळ, स ग्रहणी, अतिसार, पेट का द 
नकों के हरे पीले दस्त, इन्फळूक्षा इत्यादि 


फी शीशी ॥) डाकखच एक छे दो तक is) 


दहुगज केसरी । (दाद की दबा) 
fan जलन ओर तकलीफ के दाद को 
२४ घन्टे मे. आराम दिखाने वाली सिफ यही 
एक दवा है gea फो शीशी |) , 
. डा० ख० १ से दो तक £) १२ लेने खे २) 
२।) घर मे घर as देगे। 


बालसधा | 


५ दुबे पतसे ओर सदोव रोगी रहनेवाछे 
बच्चों को मोटा ओर तन्दुरुस्त बनाना हो तो 


शि इस मीठी द्वा को WaT कर पिळाइये, ब 
शी इसे खुशी से पीते हैं। दाम फो शीशी ॥ 


IZ) 
£ 


[भी 
मिलती हैं । 


पूरा हाळ जानने के लिये बड़ा सूचीपत्र मुफ्त 
` मगाने का पता-- ` 


सुख संचारक कम्पनी, मथुरा । 
BESS 


wl 


Bea 
ma 


न 


द 


तीत लाभ होता है। कम पढ़े लिए हुए पुरुष तथा 


(११) काबाकोनमाज ., ३०२ 


(२२) हाजर के कुएं के जल-विक्रेता... ३०३ 

(१३) दिजाज के प्रथम राजा हुसेन ... ३०३ 

(१५) मक्का कां खानए कावा .. ३०४ | 
(१५) अराफत पहाड़ co २७८” * 
(१६) खाने काबा की नमाज .. ३०६ 


_ (१७) हिजाज की स्त्रियां रोटी पका रही है . ३०७. 


(१८) मक्का के सेनिक गश्त लगा रहे है ३०८ 
(१६) अरब स्त्री जल का पात्र लिये हुए ३०६ 
(२०) दिजाज की बुरकापोश स्ञी ३०६. 
२१) faz नगर'की एक सड़क | 5 Io Bok 
(२२) मक्का के अराफत पहाड के नीचे यात्रियों के. 
_ डेरे <r ३१० ` 
(२३) अमीर के शरीर रक्षक ... ae 3११ 
(२४) बदवी जाति के छोग ... .,, ३११ 


(२६) अरब का शंख .,. . ३१२ 
(२७) तारकेश्वर के आहत सत्याग्रही ... ३१८ 


गार्दस्था झऔमधघावले 
व्केलल ७ डावाथें 
Sere सवरोग आराम ०१० 


करने ओर शरीर को इज्जेक्शन के विधि से जर्जे- 
रित करने के पहिले हमारी गार्हास्थ्य औषधालय 


को परीक्षा कीजिये | सभी रोगा में इससे आशा- ट 


स्त्रियां मी आज़ादी से इसके अनुसार चिकिट्ला 
कर सकती हैं “ गाहस्थ्य जीवन ' नामक चिकित्सा 


पुस्तक नो आने के टिकर मे अथवा ate पी० द्वारा 
मंगाकर देखिये । | | i 


इलेक्ट्रो आयुवदिक फारमेति 


(२५) मदीना की एक सड़क... . ३१२१३६] 


डाक्टर को बुलाने, दवा मंगाने को रुपया सच «हू. को 
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GSU Paar 
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(AAI 220२४ 
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ष्र्दोजा 
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एक ही शीशी के व्यवहार से शारीरिक सब रोग 


ble 


- लाल शरवत 


brie 


`  दच्चां को अकसर सर्दी, खांसी, बुखार की शिकायत लगी रहती है । बीमा aa 
दाल She नही कर सकते हैं। इसलिए उनके माता पता को उचित है कि वे पहले सावधान होवे 
वच्चो' की रक्षा करे | इसके लिए “लाल शरबत” अत्यन्त उपकारो हे । इससे | 

. | हजम होता है ओर अङ्ग में लगता है, लड़कों का खन गाढा होता है, शारीर पष्ट 

अजीणे, छाती की कमजोरी दुबलापन मिट जाता है | बच्चों ste मजबत 
सेवन से अधिक लाभ पावगे। सूल्य--१ शीशी १) एक रुपया १ 
शांशी का मूल्य २॥) पोते तीन रुपया डा० म० tlic) चौदह आने | 


कानपुर कलेक्टर 
एजेन्ट-देवीदीन एंड 


है क कक केकी केकी Red लतम हो रही है! शीघ्रता कीजिये | 


हु महात्मा गांधी के बिचारों ओर उपदेशों का 
३ मसदनमजगरे : अपूर्व संर 
हे... च a युंग इण्डिया । 
> १ ल dc (देशसेवा करती कै. महात्मा गांधी ने जबसे यंगईडिया का सर्पादून 


छ] 0 ae ee अपने हाथ में लिया तब से लेकर उनकी जेलयात्रा 
` € मार्ग से जानेवाली घातु को रोक कर सूचा ह तक के लभी लेखों का eae जेते “ सत्या ग्रह 


स्थीर पुरुषतत्व देने में एक दवी बकशीश है | आन्दोलन ' ` प'जाब की दुर्घना ' ' खिलाफत की 
मूल्य ४० गोलियों की डिब्बी १) रु | समस्या , ! ' असहयोग कार्यक्रम , * ' असद्दयोग 


> 
: : । ह आन्दोलन , ' “ सविनय कानून-भंग , ' स्वराज्य 
"क॑ नपु सकत्वारि घत । इन्ट्री की कम- & और कांग्रेस ,' इत्यादि क्या क्या है । पस्तक तीन 


ॐ जोरी स्थोलता, वक्रता ( टेढापन ) भादि सब है” भागों के करीब २५०० पृष्ठों में समाप्त हुई है । 
3 नपु सकत्व सम्बन्धी दोष दूर होकर पूणे शक्ति तीनों भागोंका दाम केवल ४॥) पुस्तकमे महात्मा 
` प्राप्ति होती है । मूल्य तोला २ की डिव्बी १) Som जी के पाँच रंगीन ओर खादै चित्र भी दिये गये हैं । 


agrees 


क गुण: वीय स्तम्भन करनेवाली देवी दवा रज हँ ओर तपरिवियों की धार्मिक क्रिया के वृत्तान्त 
Peas हो गोलो लाल से इच्छा के केर उपन्यास के रूप में पड़े हैं? नहीं | अनातोले a 


“छ अनुसार वीयस्तम्भन ह पतात व क लिलने से कमाल किया है। भेमचन्द जो 
0 ता हे का हुन द्वारा अनवादित उस २४० gst की cas: 


VOT 


505८ ead तेल: ग्राहक होने वालों को 2) Ko कमीशन भी मिलेगा 
न १०9 हे ठ त ° य प्रकार वत हिन्दी पुस्तके' मिलने का पता--- 
BOTT VV OV हिन्दी पुस्तक भवन नं १८१ हरिसन रोड,कलकत्ता 


हिन्दी साहित्य में नइ आर समस्त हिन्दू त्योहार का किचन करनवाली 
ब्रतोत्सव-चन्द्रिका ? में क्या दै? 


(१ ) सम्वत्सर प्रतिपदा से होलिका तक १२ मास के सब त्यौहार है । 

(२) त्योहार क्यों ओर कब चले ? ced’ वेदादि शास्त्रीय और ऐतिहासिक प्रमाण हैं । 

(३ ) त्योहार कोटुम्बिक राष्ट्रिक या राजनं तिक है, इसका पूरा पूरा विवेचन है | 

(४) भारत की प्रचीन उन्नति ओर वत्त मान अधोगति का कारण तथा भविष्पत्‌ की उन्नति का 


चथ प्रदर्शन है 
(4) भारत के प्रसिद्ध बक्ता सुआमी दयानन्द जी का लिखा हुआ सुन्दर मुखबन्ध है । 


( ६ ) ब्रतोत्सव की तिथियों का निर्णय, पूजनविधि ओर कथाएं हैं। 

| (७) अब त्योहार राजपूताना, बंगाल, विहार, उडीला, मद्रास, गुजरात, पंजाब, यू० Te सी० 
Me आदि प्रान्तों मे' किस प्रकार खे मनाये जाते हैं। 

> (८) रायल अठपेजी साइ ज़ के ३७२ पृष्ठ ओर सुन्दर जिल्द बँघी का मूल्य ३ तीन रु० एक से 
अंधिक सँगाने पर महसूल डाक माफ है | 


oe ( नोद ) पक्क सहस्‌ पुस्तके बिक गई, ४०० शेष है, विलम्ब करने से द्वितीयाचृति. को प्रतीक्षा 
`  करनीपडंगी। 
० लेखक बर प्रकाराक-प० श्रवणलाल महाम्रहोपदेशक, पो० भालरापाउन ( राज्ञपलाङ्गा ) 


- च्च 

क राजवद नारायण जी केशवजी, 
< 
न 


3 - रमण विलासिनी | यथा नामः तथा छः कया आपने ऋषि मुनियों के पवित्र जीवन - 


को ॥) मे कोन नहीं लेगा, ॥) प्रवेश फो भेजकर 


a 4) 
a | 
ie 
८... ह. 
१ 
| } a है हिन्दी में गोस्वामी तुलसीद।स-कृत 'रामचरिवमानस' का साहित्य की दृष्टि से ओर लोकप्रियता ९. 
| 0 की दृष्टि से जा स्थान है, ठीक वहीं स्थान संस्कृत में “श्रीमद्‌ वाल्मीकीय रापायण' को प्राप्त है | | 
a ५ ne संसार की एक भी ऐसी सभ्य भाषा नहीं, जिसमें इस अपूव ग्रन्थ का रूपान्तर न हो गया हो | ; ¢ है 
| 0 अतएव हमने भी इस ग्रन्थ के हिन्दी-भाषान्तर के द्वितीय संस्करण को सर्वाज्षपूर्ण बनाया है | अनुवाद की भाषा | 
| * 0. सरल रक्खी गई है जिससे साधारण पढी लिखी feat और बालक भी इसका आसानी से समझ सकें | सूळ के. १ 
| | : भाव में काई विशेष परिवत्त न न हाने तथा महत्व को स्थिर रखने के लिए पूरी पूरी सावधानी wet गई है। सारांश ९ 
॥ 9 “यह कि हमने अंपनी ओर से अनुवाद को हर प्रकार से बढ़िया बनाने में काडे बात नहीं उठा ves है । हमें बिश्वास | है 
iE है है कि पुस्तक को देखते ही उसका चित्ताकर्षक रूप-रङ्ग,बढिया कागज, सुन्दर छपाई और तिरज्ञ तथा uses £ 
| ogee gp मनोहर चित्रों का बाहुल्य आपके मन को प्रसन्न कर देगा । इसलिए आपसे हमारा आह हे कि इस पुस्तक का 
i “ह Waar पुस्तकालय में संग्रहीत कर ळीजिए, जिससे आपका पुन; नवीन संस्करण की बाट न जाहनी पड़े । 
4 पुस्तक दो खपडों में समाप्त हे | प्रत्येक खण्ड में पछ्ठ-संख्या ६०० के लगभग । Gag मे ८ रङ्गीन 
:_ ¢ आर १६ सादे चित्र हैं । उत्तराद्ध में भी कृरीब इतने ही चित्र हैं । इतनी बड़ी प्रष्ठ-संख्या और इतने बढ़िया 8 


चित्र होने पर भो घव्वे-साधारण के guid के लिए मूल्य केवळ ye : 


लीजिए! | i ‘ak oe !! cet af सँगाइए !!! 
।हन्दा-साइलय म एक अनूठा रल 


जिसके लिए हिन्दी संसार बहुत दिनों से तरस रहा था, वही 
| चसत्कार-्पश्रन्य | 


ज्ञानेश्‍वरी 


अर्थात्‌ 


श्रीमद्भगवद्गीता का भावात्मक अनुवाद 
छुप कर तैयार है | 
क | | 
- भराठो-साहित्य के दिग्गज विद्वान्‌ जार प्रमुख सन्त श्री ज्ञानेश्‍वर महाराज 
| ( गीता का महत्त्व ) MU 
श्रीमद्भगवद्गीता हिन्दू धर्म का अजर-अभर, विज्ञानमय, आदर्श की खान, कर्म 


ओर भवसागर की भयपूण तरडे से बचानेबाला अनमोल ग्रन्थ है | gat की नसों में 
` संजीवनी भर कर जिलानेवाले इसीके उपदेशों से आज तक हिन्दू धर्म का आधार 
बना हुआ है | कोन ऐसा अभागा हिन्दू होगा जिसके घर में यह पवित्र ग्रन्थ न हो । 


दुग्ध है, जिसको उत्तम बुद्धि रखनेवाले पुरुष पान करते हैं | कहते हैं कि जिसने गीता 
को भलीभाँति समझ लिया है, उसे अन्य किसी शास्त्र के पढने की आवश्यकता नहीं 
रहती ओर जहाँ इसके एक अक्षर का भी विचार होता है वहाँ किसी प्रकार की भी 


बाधा नहीं आती | लोक-व्यवहार में भी कहा जाता हे--पिंगल बिन कविता करें, 


pe 


धम का भंडार, THA को पूणरूप से समभानेवाला, ज्ञान-गरिमा के बढ़ानेबाला 


गीता के विषय में कहा गया हे-“'सवोपनिषदो गावो दोग्या गोपालनन्दनः । पार्थो वत्स! 
सुधीभोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्‌ ॥!! अर्थात्‌ समस्त उपनिषदे गऊस्वरूप हैं, गोपालनन्दन ` 
भगवान कृष्ण दुहनेवाले (वाला) हैं, पाथ (अजन) बछडा है, गीता का ज्ञानरूपी अमृत ही 


£ बिन गीता के ज्ञान काक बिना जे रति कर, ते नर पश समान | गीता के विषय में सदि. 
आर कुछ लिखा जाय ते एक बड़ा-सा पोथा । तयार हो जायगा | इसी अनन्त ग्रन्थ का. 


Cl) Oo op “00 so ere = 


( इस टीका की विशेषता ) f 
याँ तो श्रीमद्भगवद्गीता की अनेक संस्कृत ओर भाषा-टीकाए प्रसिद्ध हैं, तो : 
भी यह टीका अन्य टीकाओं की अपेक्षा साहित्य को दृष्टि से अनुपम तथा सिद्धान्त को : 
दृष्टि से अनाखी, उत्कृष्ट और विशेष महत्त्व की है | इसमें गीता के प्रत्येक श्लोक का भाव : 
` देकर, शांकर मतानुसार WEST मानते हुए, भक्ति तथा ज्ञान का अत्यंत सरस, प्रम | 
युक्त और हृदयंगम निरूपण किया गया है । इसे पढ़ कर अध्यात्म बिचार करनेहारा £ 
` पाठक जितना सुखी होता है, इसके अध्यात्मतत्त्यो का विवरण देख gage को जैसा ई. 
समाधान होता है, वैसे ही इसकी गंभीर भाषा, उदात्त विचार और उपमा दृष्टान्तादि ॐ. 
अलंकारो को देख, केवळ साहित्यप्रेमी पाठकों का हृदय भी आनन्द से भर जाता हे) + 


सो बात की एक बात यह हे कि हर घर में 


इर समय रखने योग्य यह पुस्तक हे oe 
जिस प्रकार उत्तरभारत में गो० तुलसीदासजी की, बङ्गाल में चैतन्य महामथु | $ त. 
की और पञ्जाब में गुरु नानकजी की रचनाओं का आदर एवं प्रचार है, उसी प्रकार £ 
महाराष्ट्र में ज्ञानेश्‍वर महाराज की ज्ञानेश्‍वरी का आदर ओर प्रचार है। ज्ञानेश्‍वर £ 
महाराज एक बड़े भारी सिद्ध और अनुभवी यागी हुए हैं। इन्होंने शङ्कराचास्ये के ई. 
मतानुसार भगवद्गीता का मम॑ समझाने के लिए यह विशद टीका की हे। मूल पुस्तक ई 
मराठी छन्दं में हे । इसका अनुवाद हिन्दी को सरस, सुन्दर ओर प्राञ्जल भाषा में . 
बड़ी ही सावधानी से किया गया हे | विषय गहन और बातें बारीक हैं, पर “ 


लेखनशैली इतनी मनोमुग्चकर, हृदय में चुभनेवाली Be सरल 


है कि सर्वसाधारण बिना कष्ट के समझ सकते हें । पुस्तक साम्मदायिक भगड़ों से त्त 
रहित हे | 


छपाई शुद्ध ओर स्वच्छ ; कागज़ बढ़िया, सुन्दर ओर 
मजबूत जिल्द, पृष्ठ संख्या ७२० | 


प्रत्येक गीता-प्रेमी का एक बार इस टीका का अध्ययन अवश्य करना चाहिए | इसे 
लेने से फिर किसी अन्य टीका के पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहती । मूल्य केवळ ४) चार रु० । 
| आज ही एक काड डाल दीजिए नहीं तो भूल जाइएगा | । 


मिलने का पता- | 
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कार कवि कविता के द्वारा अपने मने!गत भावो! का व्यक्त 

करता हे, उसी प्रकार चित्रकार feat के द्वारा अपने भावों Br प्रकट 

करता है। कविता के पढ़ने से जिस प्रकार आनन्द मिलता है, उसी 
न देखने से चित्त प्रसन्न हाता है। 


7 दशक हृदयङ्गम कर सके । आवरण-पृष् 


५० 
hg 


सुनहरी स्याही सें पुस्तक का नास छापा गया है। इस 


इ को अशंसा सभी ने मुक्तकंठ से की है, विशेष प्रशंसा करना व्यर्थ 


Qo 


है, मुग्ध हा जाता है, वह स्वयं तो इसे खरीदता ही है, 
वर दने के लिए अनुरोध करता हे, चीज ही Fe} है । 


यदि आप झपने दृष्ट-भित्रों का अपना कोई स्मृति-चिह् भेंट 
करना चाहते हैं oe 
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(१) युगल मृत्ति 
(२) बेणी-ग्रंथन 
(३) ओत्सक्य. 
(४) सङ्कोच 
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(७) स्वाधीनपतिका 
(८) आशङ्का. | 


_. आज ही एक पत्र डाल दीजिए | 
क्योंकि इतने 
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संचित किया 
= न्तु. तारीफ 
| नड है कि पुस्तक का सिळसिळा कहीं भी 
— ine : भी टूटने नहीं 


वाल्मीकि सुनि-प्र 
| शीत रामायण संस्कृत में बहुत बडी पुस्तक है ¢ 
। इसी खे उसको 
¢ 
¢ 
है 


झाँसी की रानी | 


| = [ चित्रकार-श्रीयुत शारदाचरण उकील. 
श्रीमान सेठ केदारनाथ गोयनका की कृपा से ] 


लेखक--श्रीयुक्त छोटेलाल अगूवाल बी० wo | 


(28 


शम्य सागर में प्रेम को लहरें उठ रही थीं । माता 


अपने बालक को गोद में लिये बैठो थी। नोका wed पर 
नाच रही थी। दुलारा अपनी मां के ag में निशशङ्क पड़ा 
था । मानो माता की प्रतिप्तूतिं था । 


बालक ASIA मचाया - “ मां मुझे समुद्र के उस पार . 


ळे चलो | माँ ने बहुत समझाया-- “ लाल, उस तीर जाने 
को हठ न कर ”। बालक ने न माना | 
स्नेहवश माता ने नाव किनारे की तरफ मोड़ दी। 


किनारे पर पहुंचते ही वह बालक नाव से कूद पढ़ा-- 
ऐसे जैसे अन्तरिक्ष की गोद से बाल सूर्य्यं का मुकुट पहने " 
.. प्रातःकाळ कूद पड़ता है । ee 


= अ इस 


€ २३) 


_ छड़का दिन दिन बड़ा होने लगा । डले 
माता पिता जो उसे किनारे से उडा लाए थे 


Feat लालन पालन करते थे । खेलते खेलते 


ug जब उपे अपनी मां की याद्‌ आती तो वह रो 
'उउता, माँ माँ कह कर चिलाने लगता । उस 
“समय उल्ले मां के वही शब्द सुनाई देते 


de Se 


ERG ( ३ ) 

_ दिन न दिन बालक अपनी सच्ची माँ को भूलता 
था | जगत्‌ के फन्दों में वह फंस गया | 
उसको. सुखकटपना बदलती गई | जिस प्रकार 
क्षी इस वृक्ष से उस वृक्ष पर उडा करते 
हैं Sal प्रकार वह संसार के अनेक पदार्थों पर 


SNA SANNA NAAN 


[ वर्ष ५, खण्ड २, संख्या ४, 


NOLL ISL DISD PRIN ELLIE DEA PSAP L DFO BNR INDI 


उड़ २ कर बेठता किसी भी वस्तु से उसे निरन्तर .. 
सुख नहीं मिलता । सम्पति के प्रकाश से, रम- 
frat के कटाक्षों खे उसका मन हट गया | 
प्रियतम पत्नी का प्रेम कम हो गया । योवन- 
पोर्णिमा आई ओर चली गई, प्रति दिन उसका 


faa संसार से हटने लगा | उसे याद आने 
लगे मां के वे शब्द “ उस पार आमिळूगी!?] 


= ( ४ | ) 


वृद्धावस्था A उस पर अपना अधिकार जमा 


 लिया। वह ग्रीष्म ऋतु में aa पर पके हुए पत्तों के 


सदुश हो गया | यहां की किसी चीज पर उसका. 
प्रेम न था । सन्यासी. बनकर वह घूमा करता | 
उसे वहो शब्द छुनाई देते- उल पार आ 
मिल्कशी ”। बालकों की तरह चह मां मां कहता 
इधर उधर धघूमता था । बालपन की सब बात 
उसे याद आती थीं । बह “ सन्ध्या समय ” 
की राह देख रहा था । 


Coa) 
पर्वत-शिखर से वह अवलोकन कर रहा 
था । उसे समुद्र का किनारा दिखाई get) वह 
अधीर हो गया । बालक की नाई' बह दौड्ता ५. 


समुद्र में कूद पड़ा । जब उसने फिर आखे 
खोलों, अपन को माता की गोद में पाया । वही 


. नोका और वही शून्य सागर | माता ने बालक 


से कहाँ “ बेटा सन्ध्या हो गई” | » 


a अक्टूबर १६२४ | 
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a br ee 
झरताय डातहास का SSH SSC” 


लेखक- प्रोफेसर जयचन्द्र वि्यालङ्कार । 


[९] मनुष्य और प्रकृति । 


aq Sas कहा जा सकता है 
कि मनुष्य ओर प्रकृति ये दो ही 
मानव इतिहास की प्रेरक शक्तियां 
(Motive forces ) हें 5 इन दोनों 
की पारस्परिक क्रिया ओर प्रति- 
क्रिया का वृत्तान्त ही मनुष्य का 
इतिहास है। मनुष्य Baa कर्ता है; वह अपनी 
कुति का, अपने चरित का, चालन स्वय अपने 
विचारों ओर इच्छाओं के अनुसार करता है 
किन्तु मनुष्य की कृति उसकी प्राकृतिक परिस्थिति 
( Environment ) को अवस्थाऔ से. परिमित 
और प्रभावित होती है, प्रकृति के बन्धनों को 
वह तोड़ नहीं सकता। 


इतिहास के बहुत से विवेचक इससे भी. 


आगे बढ जाते हैं, उनके विचार में मानव इतिहास 
का विकास प्राकृतिक प्रपाचों की विपरिणतिओं 


का ठीक अनुसरण करता है, प्राकृतिक या भोगो 


लिंक परिस्थिति मानव-इतिहास की एकमात्र 
नहीं तो मुख्य प्रेरक शक्ति है । आरम्म में 
समुद-तट, सघन वन और जंगल प्रदेश (Steppes) 
eq सीन प्रकार की faa भिन्न भौगोलिक 


परिस्थिति में रहने के कारण मछुओं, शिकाररियो 


और पशुपालको की तीन प्रकार की परस्पर 
faa मनुष्य समाजे बनीं ओर उन्हीं के प्रारस्मिक 
समाज-सगठन से आज तक को सब सामाजिक 


- 


cardia इतिहास का भौगोलिक आधार।  । 


और राजन तिक स स्थाओं ( institutions ) और 


` खाद्ोर की अध्ययन परिषद्‌ के लिए लिखित । 


aan | 


at उपयोग करना न सीख पाये Se 
इतिहास के इन संकुचित विवेचकों की 


Ss 


? 


> See ae eer s 
a 
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व्यवस्थांओं ( Constitutions ) का उदय हुआ | 
भारतवष का विचित्र quan यहाँ के जल 
वायु का फल है; पूर्वोय देशों में प्रजातन्त्र नहीं 
फुला फला, इसमे भी इन देशों का तापभाच 
ही कारण है, भारतचष ओर चीन की सभ्यता 
एक विशेष दजे पर आकर आगे नहीं बढ़ी 
ag सी इन देशों की प्राकृतिक परिस्थिति का 
ही परिणाम है'। सभ्यता का: उच्चतम विकास 
युरोप के sof जलवायु और चिस्तृत पेचीदे 
समुद्र-तट में ही हो सक्कता है, तथा-कथित “भू” 
मध्यसागर को प्रकृति ने ही सभ्यता का केन्द्र- 
सरोवर बनाया है, अमेरिका कै प्राचीन लाल 
बाशिन्दे यदि सभ्यता की दौड a पीछे रह 
गये तो उसका कारण बिलकुल सीधा है-- उनके 
देश मे घोड़ा नहीं पाया जाता था, फलतः वे 
शिकारी को दशा से पशुपालक की दशा तः 

भी नहीं पहुँच सके, और युद्धकला मे' सव 


ऐतिहासिक बातों की व्याख्याये कभी. कभी. 


चेसी ही जचने लगती हैं जैली जादू पर . 


विश्वास करनेवालों को प्राकृतिक घटनाओं 
की व्याख्याये | बुड़ी माइयां कमी कभी बतलाया 
करती हे कि गाजर का पानी चांदनी मे रखने 
से san रोशनी लग जाती है और इसलिए 


saat पिलाने से कमज़ोर जिगर के आदमी 
कै जिगर मे भी रोशनी आ जाती है! बकल 
` ओर उनके साथियों की इतिहास की भोगोलिक 
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. _- व्याख्यापद्धति भी प्रायः ऐसी युक्तियों पर उतारू 
हो जाती है | अध्यापक यदुनाथ सरकार ने मराठा 
जाति के सारै चरित्र के एक एक गुण दोष 
का कारण महाराष्ट्र की पहाड़ी परिस्थिति 
के प्रभावों में खोज निकाला है। यहां तक कि 
_ मराठी भाषा में भी, जिस में हिन्दी ‘ara’ जैसा 
कोई सस्मानसूचक शब्द नहीं है, उन्हे महाराष्ट्र 
के पहाड़ों का प्रतिबिम्ब दिखाई देता है | अध्यापक 
महोदय यह आखौनी से भूल जाते हैं कि गुजरात 
ओर पंजाब को शस्यश्यामला भूमियो के निवासी 
भी “तमे” ओर “तुसी” से बढ़ कर कोई अन्य 
सम्मानसूचक शब्द्‌ नदीं जानते | 
__. इसी व्याख्य।शेली को देखते हुए एक जर्मन 
विद्वान्‌ ने बकळ को उन्नीसवों शताब्दी के सब 
-से बड़े लाखबुकक्कड़ (४ agician) की पदवी दी 
हे ७। हमें इस लेख में इस महत्वपूर्ण और मनो- 
रक्षक विषय के वित्राद में पड़ने की गु जाइश नही' 
है। इसे किसी ओर लेख के लिए रख कर यहां इतना 
. कह देना पर्याप्त समझते हैं कि मानव-इतिहास एक 
बड़ी पेचीदा वस्तु है, उसकी व्याख्या एक"ही 
सामान्य सूत्र से नहो' हो सकती । बकल के 
टिद्धान्तों से आधुनिक विज्ञान बहुत आगे बढ़ 
चुका हे, उसके अनुसार परिस्थिति मनुष्य के 
मार्ग को निश्चित अवश्य करती है, पर परिस्थिति 
में केवल भोगोलिक परिस्थिति नही प्रत्युत उन सब 
प्राकृतिक अवध्वाओं और मानव-क्तियो का 
परिगणन करना चाहिए जो मनुष्य के जीवन-संग्राम 
पर प्र गात्र डाळरो हैं। यही इतिहास की आर्थिक 
आधार शिलाये' । मौलिक जम'न पुस्तक का 
अग्न॑ज्ञी अनुवाद The foundations of the 
Nineteenth century दो मोडी जिल्दों में 
हुआ है। युरोप के इतिहा । के विद्यार्थियों को 
यह विद्वतापूरण ग्रन्थ अचश्य पढ़ना चाहिए | 


प्रसा । 


[ वष ५, खण्ड २, संख्या ७, 
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व्याख्या" | किन्तु यह व्याख्या भी एक प्रकार का 
भौतिक भाग्यवाद्‌ ( Material determinism) 
है। जीवनसंग्राम की अवस्थाएं इसके अनुसार 
इतिहास की एक मात्र प्रेरक शक्ति है । मनुष्य का 
मार्ग उनके द्वारा निश्चित है, मनुष्य उनके हाथ में 
खाली खिलोना है । पुराने आस्तिको के भाग्यवाद्‌ में 
भाग्य, किस्मत वा देवी इच्छा ही मानव घटनाओं 
का एक मात्र निर्धारक मानी जाती थी, यह 
नास्तिको का भांग्यवाद है जिस मे रोटी की छीन 
कपट ही मनुष्य के सारे चरित्र का-उसकी राजनीति 


उस. की समाज-व्यवस्था, उसके धर्म, उसके 


विज्ञान, उसके दशन ओर gah सर्वस्व का कारण 
मानी जाती हे । मनुष्य को स्वतन्त्र विचारपूर्वक 
कृति के लिए यह कोई स्थान नही' छोड़ती । मानव 
इतिहास के अनेक पहलुओं पर यह व्याख्या भी 
पूरी नदरी उतरती । मनुष्य छा स्वतन्त्र कर्तव्य आज 
इस युग में ही जब कि विज्ञान के सहारे उस ने प्रकृति 
को बहुत दूर तक अपने वश मे कर लिया है, नही 
जगा, उस प्राचीन सरल पशुपालन के ज़माने मे' जब 
आरस्मिक आये चरवाहे ज'गळ मे फिरते फिरते 
_ चिन्ताङुळ मनोवृत्ति से तारों को फझांकने और उनकी 
गति का निरीक्षण करने लगते थे, या इस मनुष्य 
ओर संलार के उद्भव और अन्त के प्रश्नों का 
चिन्तन करने लगते थे, तब भी उनको यह चिन्ता 
जीतन-लंग्राम की किखी प्रेरणा को नहीं 
प्रत्युत मानत्र प्रतिभा के सहज उष्दोधन को 
सूचित करती थी । मनुष्य की विचारपूर्वक कृति 
इतिहास के प्रवाह की एक प्रबळ प्रवत्त क शक्ति 
है जो मानव इतिहास के gud आरम्भ के 
न त त, 
ॐ इस विषय का अधिकांश साहित्य फ्रां सीसी 
ओर जर्मन में है। अ'गरेज्ञी में अध्यापक सैलिग्मौन 
की पुस्तक The Economic Interpretation 
of History aga अच्छी feet गई है । 


a अक्दूबर १६२४ | 


समय से काम कर रही है | प्राकृतिक परि- 
स्थिति का मनुष्य पर बड़ा प्रभाव है, किन्तु 
मनुच्य अपने प्रयत्न से उस परिस्थिति तक को 
बद्ल डाल सकता है । ag रेगिस्तान को नहरों 
से सींच सकता, दलदलों का पानी सोखकर 
उन्हें हरा भरा मैदान बना सकता, हिमालय 
और हिन्दूकुश को मार्ग देने के लिये बाधित 
कर सकता, ओर पानामा की पहाड़ी गर्दन 
में छेद कर अपने जहाज़ों के लिये रास्ता निकाल 
सकता है | आकाशलोक के मेघ भी उसके प्रभाव 
से बाहर नहीं है।पुरा तत्व की खोजने fag 
किया है कि मध्य एशिया किली समय एक 
बड़ी जीती जागती सभ्यता का केन्द्र था । 
प्राकृतिक अवस्थाओं के बदलने से उसका 
सूकर रेगिस्तान हो जाना मनष्य की तुच्छता 
का एक gourd है। किन्तु हो सकता है कि 
_ इसी दृष्टान्त में इख हरे भरे देश को सुखाने में 
मनुष्य की अपनी मूखेता ही कारण हुई हो | 
अभी तक यह निश्चय नहीं हो सका कि किन 
कारणों से इन्द्रदेव के मरुतों ने मध्य एशिया 
के माग पर जाना छोड़ दिया, किन्तु जहां 
ओर ओर प्राकृतिक कारण सम्भावित हैं. वहां 
: भनुष्य के हाथों जंगलों का काटा जाना भी 
उसका एक कारण हो सकता है। यदि ऐसा 
हुआ तो यह मनुष्य की प्रकृति को प्रभावित 
करने की समथ ता का केवळ एक दृष्टान्त 
होगा। `. 

मनष्य के इस सामथ्य छो स्वीकार करते 
हुए भी हमे इतिहास की आर्थिक व्याख्या को 
अधिकांश में सच मानना पड़ता है | मनुष्य 
जातियों की ऊ ची आध्याट्मिकखं स्कति (Culture) 
का न सही उनकी भोतिक सभ्यता (Civilisation) 


# देखिये स्व० आल्फ्रेड रसेल वालेसक्रत Social 


भारतीय इतिहास का भौगोलिक आधार | 


SNS PI NII NI NII SINS LS DIS PTL PLDI I PPR IIPS PE 


के विकास का जीवन-सप्राम या रोटी की छीन- . 


कपट सब से बड़ा sada कारण है-यदि | 
स्पष्ट कारण नहीं तो कम से कम मुख्यतम ' 
उत्तेजक तो अवश्य है। मनुष्य की अनेक सस्थाये' . 


- जिन्हें हम सर्वथा धार्मिक ओर सामाजिक 


माने बेठे है-डदाइरण के लिए विवाह ओर 
परिवार की स ध्याए - विशुद्ध आर्थिक शक्तियों 
की उपज हैं, ओर उनपर धार्मिक कलई पीछे 
से चढ़ी हे । उच्च आध्यात्मिक सस्कृति की भी 
आथिक शक्तियां ओर अवस्थाए' चाहे उत्पादक 
कारण न हों, प्रतिबन्धकाभाव-रूप से वे 
उसका कारण होती हैं, और प्रतिबन्धक रूप से 
उसकी उत्पत्ति को नियन्त्रित कर सकती है। 
ओर भोगोलिक परिस्थिति इन आर्थिक अवरूयाओं 
को एक बहुत बड़ा अंग ओर अंश है। बह, 
परिस्थिति मानव इतिहास की एक मात्र प्रवत्तक 
शक्ति ud ही नहो, उसके विकाल का मागे 
बाँधनेवाला एक बहुत बड़ा, कारण अवश्य है। 
इस दशा में भारतीय इतिहास का अध्ययन आरम्भ | 
करने से पहिले एक बार उसके भौगोलिक 
आधार का पर्यालोचन आवश्यक प्रतीत होता हे । 


[ २ ] भौमिक परिवतेन। ` 
ध्यान रहे कि हमें भारतवर्ष को भूमि-रचना 


को इस gis से देखना है कि उलने देश के | 
इतिहास पर क्या प्रभाव डाला ओर देश 


इतिहास में भी मुख्यतः सांग्रामिक ओर राजनेतिक 


इतिहास की तरफ हमारा ध्यान रहेगा । भूमि 
की सतह की बनावट पवंतों ओर नदियों की 
स्थिति, समुद्रतट की आकृति उपरली ओर निचली . 
तहों की उपज, ये सब aga’ इतिहास के प्रवाह 
पर प्रभाव करती हैं । प्राचीन काल से अब 


environment and moral progress --लेखक तक नदियों की स्थिति बहुत कुछ बदलती रही 
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3 । पर उसकी सामान्य दशा में (एक अपवाद” को 
-छोड़कर) बहुत भेद नहों हुवा । पर्व तों में खे अरबली 


“> भारतवर्ष की सब से पुरानी रचना है ) राजपूताना 


al 


ओर उत्तर भारत के प्रागेतिहासिक समुद्र ने उसे 
काट २ कर मध्यभारत का पथार| बनाया है विन्ध्या 
चल ओर दक्खिन के भिन्न भिन्न भागों की रचनाये' 


faa भिन्न काल को हैं ओर हिमालय का उठाव 


मध्यजीव काल Mesozoic age वा द्वितीय 
( Sccondry ) कल्प के अन्तिम भाग खटिका युग 
((27000806008 Period ) q शुरू होकर नव्य जीव 
( Cenoz-oic) वा तुतोय ( Vertiary ) matt 
में आकर पूरा होता है। किन्तु ये लच बाते मानव 
इतिहास से पहले को हैं और मानव इतिहास के 


काळ में हम भारतवष के पर्वतों को मनुष्य की 


दृष्टि में सव था स्थिर कह सकते हैं । 


# यह अपवाद बीकानेर ओर पश्चिमी 
राजपूताना की बड़ी नदी हांकड़ा का सूख 


- ज्ञाना हे । व्यास किसी काल में सतलज में 


‘a मिळती थी यह बात सन्दिग्ध है | 


+ अंग्रेजी Piateau के लिए हमारे यहां यही 
प्राचीन शब्द राजपूताना ओर माला में प्रयुक्त 
होता है । आजकल के हिन्दी अनुवादक्षों को 
यह ख्याल नहीं आया fe हमारे देश में 
Plateau हैं तो उनका कुछ नाम भी रहा 
होगा; पर उस नाम को तलाश करने को मेह- 
नत gat मालूर हुई ओर इसलिए उन्होंने एक 
बेढडू। शब्द गढ़ा-ऊअ्र भूषि | ad अच्छा 
अनुवाद होता - उष्द्रपृष | 

{ सोरपण्डल से हमारी पूथ्या के aan 
होने पर बहुत खप्रय तक वइ इतनी गमे रही 
कि उस पर कोई जीव विद्यपान न था । वह काल 


_ अजीव-कल्प ( Azoic Age ) कहलाता है | जीव 


सृष्टि के समय के फि( तीन बड़े भाग हैं, जो 


जोतों के प्रकारों के अवुव(र किये गरेहै। ये. 


प्रभो | 


[ वर्ष ५, खण्ड २, संख्या ४, 
“परन्तु समुद्र नदियों की तरह ऐतिहासिक 
काल में अपना रूप बदलता रहा है । राजपूताने 


का थर राजा मानघाता के समय से पहले ओर 


सम्भवतः हरिश्चन्द्र के समय तक उथला समुद्र 
था ओर हांकड़ा नदी शायद सिकन्दर के समय 
तक इसी प्रदेश को खींचती थी | भारतवष की 
सभी नदियां पहाड़ों की मट्टी ढो ढो कर अपने 
मुहानों पर ढेर करतीं और समुद्र की कोख 
में से लगातार नये मैदान निकाला करती है । 
अकबर के जमाने से अबतक सिन्ध नदी करीब 


क्रश: पुराण जीव-कटप Polaeozoic मध्यजीव | 


कल्प और नव्यअजीव करप अथवा प्रथम Primary 
द्वितीय ओर तृतीय कल्प कहलाते है । इनके 
फिर अनेक विभाग है । भूमि को रचना हुए 
अबतक जितना समय बीता है उसे यदि 
चोबीस घन्टे के बराबर मान लिया जाय तो 
उसमें से बारह घन्टे अजीब कहप में बीते है ओर 
फिर ६ घन्टे पुराण-जीच-कल्प में ! | 


# इन महाभारत युद्ध ले पहले राजाओं का 
क्रम निश्चित करना श्रीयुत पाजी टर का काम 
है | उन्हें प्रागेतिहासिक कहना हिन्दू-दृदय को 


# 


निरी बेहूदगी प्रतीत होती थी । उनको लाखों क. 


बरस पहले अधियाले समय में ले जाना आधुनिक 
विज्ञान को खोकाय नहीं हो सकता । हम भारत 
युद्ध का समय काशीप्रसाई जाय वव्रारू के अनु- 
खार ईला से सवा चोद्‌ड सो बरस पहले मानते 


हे | पाज़ीटर का उसे पांच शताब्दी पोछे : 


लाना ठीक नहीं saat । किन्तु इस विषय 
का पूरा अध्ययन असी हमने नहीं किया | 


भारत युद्ध से पहले मनु तक जो तीन युग 
हैं उनमें कुळ &५-६६ पीठि का उल्लेख है ।_ 


पाजी टर ने प्रति पीढ़ी बारह बरस दिये हैं, 
पर aa बील aca उचित aad हैं। पाजी टर 
का क्रय प्रमाणिक है । 
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पचास मील का नया मैदान बना चुकी हे | 
इसका फल यह हे कि feet जमाने में जो बड़े 
समुद्र बन्दरगाह थे आज वे ऊजड़ खं डहर हे! 

भूमि की सतह की बनावट यद्यपि ऐतिहासिक 
कॉल में इससे अधिक नहीं बदली तो भी उसके 
वानस्पतिक आवरण में बहुत परिवर्तेन होता 
रहा है । आजकल जहाँ लहलहाती खेती हे, 
यहां कभी सघन बन थे ओर उन मैदानों का 
समथर खुला दृश्य हमारे आय ओर द्राविड 
पूर्वजों की “ala भाषा? में लिखा इतिहास 
है । खाण्डव वन की सफाई की कथा प्रत्येक 
हिन्दू बालक जानता है, इस तरह की अनेक 
घटनाएं इतिहास के स्म्रृति-पटल से मिट चुकी 
हैं jo जहां बनो. के स्थान में आज 
कलकलपूण नगर हैं | वहां अनेक नगरियो का 
स्थान वनों या जगल मरुभूमि ने ळे 
लिया है। कपिलवस्तु ओर कुसिनगर के प्राचीन 
स्थान आज हिमालय की उपत्यका के घने बनों 
से ढके हुए हैं, और शिवपुर (शेरकीट ) के 
चारों तरफ़ का बार का प्रदेश ( साहीवाल- 


मांटगमरी, कंग, लायलपुर के जिले ) जिसमें विरे. 


हुए स्तूपों ओर इमारतों के “भिड़” ( खेड़े ) किसी 
प्राचोन हरी भरी बस्ती को सूचित करते है, 
राची .ओर चिनाब की नई नहरे निकलने तक 
ऐसा. जगल मरु( Steppe desert ) था जिसमें 
अनेक स्थानों पर झृगमरीचिका के दृश्य देखे 
जा सकते थे! 

भूमि क्री निचली तह में कोई विशेष प्राक् तक 


परिवर्तन इतिहास को स्मृति में नहीं हुआ, पर 
- मनष्य के हाथों ने अनेक खानों को खोद 


खोद कर खालो कर डाला है। गोलकुडा ओर 
gas की खान अब हीरे ओर tea नहीं 
सतीं, और बलोचिस्तान की आधी-खुदी गघक 
की खाने हमारे पूर्वजों के परिश्रमी हाथों के 
स्मारक रूप से विद्यमान हैं। 

इन परिवत नौं पर ध्यान रखते ga हम 


~ 


भारतीय इतिहास का भौगोलिक आधार | 
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भारतीय भूमि के विद्यमान नकशे पर उन सब 
बातों का अध्ययन कंर सकते है जो हमारे | 
इतिहास के माग को प्रभावित करती रही हैं. 
ओर भविष्य में भी करे'गी । भारतवर्ष की सतह 


के किसी नक्शे को सामने रखकर आगे आने 


चाली बातों को anwar बहुत सुगम होगा। 


इइपीरियल गजे टियर आव इंडिया ऐउलख के 
चोथे पांचवे चित्रों में क्रमशः सतह ओर वनस्पति 


fsa की गई है, सतह का एक बड़ा अच्छा 
चित्र आक्सफ़ड सर्वे आव दि ब्रिटिश पस्पायर . 


में ४० वे पृष्ठ के सामने भी मिलेगा । इन चित्रों 
में सघुदतट से ६०० फुट तक की ऊँचाई हरे 
या सफेद रंग से दिखाई है, फिर १०००, १५०० 
३०००, ६९००, १२०००, १८०००, फुट की ऊ AAT 
क्रमशः और ओर र'ग से. व्यक्त की हैं, ओर 
१८००० फुट से ऊंची ania) चोटियों को भी 
पृथक रग से सचित किया है। सामान्य cae 
ऐटललों में. भी यह चित्र विल जाता है। 
जोथन की ऐतिहासिक ऐटलख के पहले चित्र में 
सतह के नकशे के ऊपर वनस्पति का नकशा 
छाप दिया गया है। जिससे जहाँ भूतल का 
ठीक रूप एक हो gis में आंखों को दिखाई 
दे जाता हे वहां arctan विद्यार्थियों के लिए 


उस चित्र को समझना भी कठिन हो गया है। ' 


[ ३ | भारतवर्ष के भाग । | 
भूमितळ के नक्शे ( Geographical map ) 


पर दृष्टिपात करते ही भारतवष के faa भिन्न 


भाग स्पष्ट दीखने ana हें । उत्तर में एक 
बड़ा विस्तृत हरा मैदान दिखाई देता है, इसके 
थोड़ी ही चोड़ाई में १५०० से २९००० फुट से 
ऊपर तक की उ चाइयों की रेखाए' एक दूसरे 
के बाद क्रमशः खिंची इई हैं जो हिमालय को 


` रचना को सूचित करती हैं । हरे मैदान के 


दक्षिण में भी जमीन ऊपर उठने लगती है । 


PN) 
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पर age सो और तीन anc फुट तक, 
अधिक नहीं । इस cart के दक्षिण में फिर 
wera शुरू होता है, ओर नमंदा और तात्ती 
- चर्धा alt वेनगङ्गा, महानदी और ब्राह्मणी की 
धाराओं के साथ फिर दरिआवल दिखाई देती 
है । इसके नीचे फिर लाळ पहाड़ी पथार दो 
हज़ार फुट की उचाई का है, जिसके दोनों छोरों 
पर हरी किनारी है | | | 
किन्तु विन्ध्याचल महादेव और. मेकल पर्व तो 
की मेखला तथा इस पथार के बीच में ज़रा ध्यान से 
देखिये- मैदान की रेखा दोनों के बीचों बीच चत 
गई है जो नमंदा ओर तापी की घाटियों में 
पांच सो फुट की उचाई से शुरू होती है, 
बरार में बारह पन्द्रह खो फुट की उचाई तक 
उठकर वर्धा ओर वेनगंगा की घाटियों में फिर 
हज़ार फुट तक उतर जाती है, ओर फिर उसी 
प्रकार बारह सो हजार फुट के मैदान में से 
गुजरती हुई सुवण रेखा की धारा के साथ 
amie की शास्य श्यामला भूमि में जा उतरती है | 
Fond से नागपुर तक बंगाल नागपुर रेलवे 
वहां से भुसावल तक sito आई० dito और भुला- 
: चळ से सूरत तक तात्ती-वेळी रेलवे जिस राध्ते 
को रोज नापा करती हैं चह ठीक इस रेखा 
* को सूचित कस्ता दै । यह रेखा अरवली-विन्धः 
पर्व त-ब्टडुःळा को दक्षिण भारत के पूवी पश्चिमी 


घाटों की श्टछुछाओं से स्पष्ट रूप से अलग करती. 


है, ओर इम इसे उत्तर और दक्षिण भारत की 
विभाजक रेखा कह सकते हैं। : 
यदि लूनी नदी के मुहाने से हम बीकानेर 
तक चले आये', वहाँ से भरतपुर तक ओर 
, भरतपुर के बांद जमना की दक्षिणी शाखाओं 
की हरियाली के नीचे नीचे चलते हुए पारसनाथ 
` पर्वत के पूर्व में मैदान के छोर से दामोदर 
ओर Banter की घाराओं को लांघकर उसी 
पूर्वपरिचित रेखा के रास्ते सूरत पहुंच जाये 
तो इम चिन्ध्य-परम्परा की पर्वतीय मेखला 


TAT | 
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[ वर्ष ५, खण्ड २, संख्या ४, 


की पूरी परिक्रमा कर ले'गे। यदि इस परि- 
क्रमा से घिरनेवाले प्रदेश को हम मध्य भारत 
कहना चाहें, तथा इससे saw प्रदेश को उत्तरी 
ओर निचले को दक्षिण भारत, तो थोड़ी सी नवी- 
नता के सिवाय ओर कोई दोष हम पर नहीं लग 
सकता | कहते हैं कि प्राचीन काल से नर्मदा नदी 
को उत्तर-दक्षिण का विभाजक माना गया है; यदि 
आपको प्राचीनता के आदर करने का इतना आग्रह 
है तो सूरत जिले की दक्षिण-पूवी सीमा के साथ 
साथ चल कर सातपुडा की ऊँचाई को दाहिने 
हाथ छोड़ते हुए भरुच ज़िले के पूर्व में नर्मदा का 
साथ पकड़ लीजिए, किन्तु खंडवा के सामने पहु'च 
कर बुरहानपुर के प्राचीन घाट के करीब तापी को 
फिर पार कर लीजिए और पूर्णा ( तापी की दक्षिणी 
शाखा ) के साथ साथ बरार में पहु'च कर हमारे 
बताये माग को फिर पकड़ लीजिए, हम इस नई 


रेखा को उत्तर-दक्षिण का विभाजक मानने को 


तैयार हैं; सातपुड़ा की पहाड़ी ऊँचाई और खानदेश 
को काली भूमि इस प्रकार दक्खिन में गिनी जायगी 
जिसमें कोई हानि नहीं है । किन्तु नर्मदा के साथ 
विन्ध्याचल को जब आप उत्तर-दक्षिण का विमा- 
जक कहते हैं तब सब मामला गोल माल हो जाता 
हे । प्रश्‍न होता है कि विन्ध्याचल के उत्तरी तट से 
नोचे का भाग दक्खन है या दक्षिणी तर से। 
निःलन्देह हम दक्षिणी तट से नीचे के देश को द्दी 
दक्लिन कहेंगे; किन्तु उसके उत्तरी और दक्षिणी 
तढ के बीच में इतना बड़ा विस्तृत प्रदेश है और 
रचना में वह उत्तर भारत के मं दान से इलना भिन्न दै 
कि उसे एक अलग नाम ओर व्यक्तित्व दे देना हम 
सव था उचित समझते है । 

इस प्रकार हम भारतवर्ष के तीन के बजाय 
चार बड़े टुकड़े करेगे; पइले उत्तर भारत, दूसरे 


उसके उत्तर ओर पश्चिम तट को ढकनेवाली. 


हिमालय और हिन्दूकुश की हिमाच्छन्न रेखा, 


तीसरे मध्य भारत जिसकी ea नई परिसाषा की . 


है, ओर चोथे द्क्खिन | 


. / = 


मस्ताना जोगो । 
हिन्दू मुस्लिम की खोर, दाल नेहरू को खेर, 
तेरे ad की खेर, मेरे धागों की खेर, 
मेरा चम्मल भर दे | 
मेरा कोला भर दे ॥ = 
चर्खा मांगे सूत, मांगे खद्द का चोर | _ 
बाल बच्चों की [| a a ee मांगे गाँधी फकोर। | 
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क्या आयों' के पास बन्दुक थीं ? २४९ 
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' रकीन्द्रनमीताञ्जालि ॥ | 


' राजार मत वेरो तुमि साजाओ जे शिशुरे ! --रवीन्द्र | 


राज-वेश में अरी, सजाती तू जिस शिशु को, 
जिसे पिन्हाती  मणि-रत्नों का हार, 
खेल-कूद का कुछ आनन्द न आता उसको, 
वस्त्र-विभूषण होते zeae भार | 
फट न जाय वह कहीं ठेस से, 
हो न जाय या मलिन धूल छै, 
दूर दूर यों रखता सब से वह अपने को 
एक उसी का रहता सोच-विचार, 
राज-वेश में अरी सजाती तू जिल शिशु को, 
जिसे पिन्हाती मणि-रत्नों का हार | 


क्या होगा माँ, इस प्रकार के आडम्बर खे, 
क्या होंगे ये मणितरत्नों के हार ९ 
द्वार खोलदे यदि--तो ea? पथ में 
qq, वायु, मिट्टी में--कीचड़-पास | 
जहाँ विश्व-मानव का मेला, 
नये खेल नित सारी बेला, 
महानाद होता चारों दिशि. अगणित स्वर में, . 
वहाँ न पाता वह प्रवेश-अधिकार,--- 
राज-वेश में ad, सजाती तू जिस शिशु को, 
जिसे पिन्हाती मणि-रत्नों का हार ॥ 
मदनमोहन मिहिर । 


SRA 
क्या आयो के पास बंदूकें थीं १ 


CS 


लेखक- श्रीयुक्त ज्योतिप्रसाद मिश्र निमंख। 


ai ने जिस समय भारतवष में 
अपना अधिकार जमाया था उस 
समय वे शिल्प, युद्ध ओर वाणिज्य 
में बड़े कुशल थे । यह विषय 
हमारे gua ग्रन्थों से निविवाद 
सिद्ध हे। जिस प्रकार घे होम 
यज्ञ आदि क्रियाओं के द्वारा धामिक काय्य करते 
थे उसी प्रकार वे अस्त्र शस्त्र के द्वारा म दान 
में युद्ध भी करते थे । हमारे पुराने ग्रन्थों में 
अस्त्र, शस्त्र, सेना, सेनापति, धनुष, तलवार आदि 
विषयों पर भी प्रकाश डाला गया है | इससे 
प्रकट होता है कि उस समय आय्य लोग युद्ध 
विद्या में बड़े निपुण थे। रामायण आदि ग्रन्थों 
| 


में जिन अस्त्र-शस्त्रों का awa किया गया हे 
उन सब का इस समय लोप सा हो गया है, 


अथवा यों कहना चाहिये कि उनका रूप ही 


बदल गया है जिल्लसे वे पहचाने नहीं जा सकते। 
किन्तु शुक्र नीति, देशम्पायन-तीति, अग्निपुराण 
आदि राजन तिक ग्रन्थों ले कुछ अस्त्र शस्त्रो 
का पता चलता है । जिनमें एक बन्दूक भी 
है । आज यहां केवल बन्दूक के विषय में ही 
विचार किया जायगा | | 
इस अस्त्र का नाम ‘ नलिका ' ' नालीक ” 
“नाल” आदि भी है । वंशम्पायन मुनि के 
घनुवे द, शुक्र ऋषि के नीतिशास्त्र, वीर चिन्ता- 
मणि प्रभ्ति पुराने ग्रन्थों में इसका स्पष्ट विवरण 
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पाया जाता है | महाभारत आदि ग्रन्थों में कई 
स्थलों पर ' नलिका ? का उल्लेख किया 
गया है*। रामायण में भी इस अस्त्र का उल्लेख 
किया जाता है । इन ग्रन्थों में यह लिखा है 
कि इस अस्त्र को असुर लोग व्यवहार में लाते 
थे । इस अस्त्र के आकार प्रकार के वर्णन को 
पढ्‌ कर आधुनिक बन्दूक का स्मरण हो आता 


है । दोनों में अधिक भेद नहीं मालूम होता । 
यथा :-- 

नलिका Saget स्यातत्तन्वङ्गी मध्यर- 
न्ध्रका” { आदि। 


( चैशम्पायन sade ) 
नालिका फी बनावट सीधी और गोल होती 
है ( अर्थात्‌ जिसकी बनावट नलकी भांति हो ) 
बीच का हिस्सा पोळा ओर वणे काला होता है | 
slit इसमें से प्राय: कण अर्थात्‌ लोहे at गोळी 
तीर की भांति बड़े वेग से निकल कर शत्रू के 
शरीर को Qa देती है । इस वर्णन से साफ़ 
प्रकट होता हे कि नलिका एक प्रकार की 
बन्दूक के सिवा ओर कुछ नहीं है। आगे इसकी 
क्रिया आदि को 'देखने से वर्तमान बन्दूक का 
स्मरण हो आता है यथा :-- 
` ग्रहणं ध्यापनं चेव स्यूतञ्चेति गतित्रयम्‌ । 
तामाश्रितं विदित्वा तु जेता सन्नान्‌ रिपून्‌ युधि ॥ 


अर्थात्‌ पकड़ना,प्रज्ज्वलित करना ओर निशाना 


अ aa पव्वे में “ ततो नालीक नाराचेः ” इस 
प्रकार पाठ है । 

+ रामायण के उत्तर काण्ड में रावणुदिग्वि जय के 
स्थान पर “ नालीक स्ताड्याभास ” आदि का 
` ढढ्लेघ है । | 

tag नीतिप्रकाशिका का एक अश है । 
चैशम्पायन की नीतिप्रकाशिका को हमने यहाँ 
अ्रनुवेद्‌ कह कर माना है। 


प्रभा । 


[ वर्षे ५, खण्ड २, संख्या ४, 
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लगाना यही तीन क्रिया नलिका में की जाती 
हैं। इन्हीं तीनों क्रियाओं के जान लेने से बेठे 
हुए शत्र का अनायासहो में जय किया जा 
सकता हे | 

MEI संग्रहीत धनुवे द में इस अस्त्र का 
Cama’ नाम बतलाया गया हे | किन्तु चह भो 
नलिका या बन्दुक से भिन्न नहीं है। यथा :-< 
नालीका लधवोबाणा नल्यन्त्रीण नोदिता | 
अत्यञ्चद्‌ रपातेषु geass ते मता 

नालीक बाण लघु अर्थात्‌ छोटा ओर गोळ 
होता है | यह लघु नाळीक नामक बाण नळ 


यन्त्र के दरारा निकलता है। यह ऊंचे स्थलों ओर ,4 


दुगे युद्ध के विजय करने के लिए उपयोगी 
होता है । 
इख नलिका का वेदिक नाम ' qt’ है। उस 
समय के असुर लीग amt लेकर देवताओं 
के साथ यद्ध करते थे। अनेक वैदिक ग्रन्थों में 
इसका उल्लेख पाया जाता है। आधुनिक कोष 
ग्रन्थों में ' समी? शब्द का अथ लोहे की मूति 
किया गया हे । किन्तु वेदिकप्रन्थो में “सम्मी” 
एक यन्त्र विशेष के लिए व्यवहृत किया गया 
देखा जाता है । £ कृष्ण यजुवेद के १ । ५। ६। ७ 
में समी शब्द है। 
यहां पर खायणाचाय्य का भाष्य दिया 

जाता है :-- 

“guaran लोहमयी स्थूणा सूम्मी । सा च 


- कण कावती छिद्रवती | अतपव ज्वळन्तीत्यः | 


ततसमानेयस्खूक | एकेन प्रहारेण शतसख्यकान 
2 तान्त्रिकों के मतानुसार प्रतिमा अर्थात्‌ पूति 


- और यन्त्र इन दोनों शब्दों का अथ भिन्न नहीं 


है । अर्थात्‌ वे पूजा के आधार को यन्त्र ओर 


मूर्ति दोनों कहते हैं । इस लिये asl शब्द 


का लोह यन्त्र अर्थ असंगत नहीं हे! 
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मारयन्तः शराः MIA: । अछुराणां मध्ये ताहू 
शान्‌ ( ख म्मी योद्ध त्‌ ) एतया ऋचा देवा दिंखन्ति, 
अनयासमिदाघानेन शतघ्रीमेनां ऋचं aa कत्वा 
वेरिण' हन्तु प्रहरति | 

अर्थात्‌ यह लोह का बना लम्बा यन्त्र है। 
उसके बीच में छेद होता है । छेद के बीच में 
आग रहती है। जो बाहर निकलती है वह भी 
जलती रहती है। असुर लोग जो कि समीं के 
द्वारा युद्ध करते थे, एकही वार ( फायर 
करने ) में सैकड़ों लोग आहत हो जाते थे | 
देवता लोग भी उनको मारने के लिये शतल्ञी 
वञ्र का प्रयोग करते थे | 

हां विचार करने की बात हे कि लोहे का 
बना win यन्त्र जिसके बीच में सराख हो 
और जिसमें से आग निकले तथा जिससे एकह 
बार में खेकड़ों शत्रु काल कवलित हो जायं, 
ऐसा यन्त्र सिवाय बन्दूक के ओर क्या हो 
सकता है | आकारप्रकार के वणन ले यह सिद्ध 
होता हे कि आधुनिक बंदूक “समो” “नलिका? 
का नथा रूपं हे इस लिये हम आधुनिक बन्दूक 
को नई वस्तु नहीं कह सकते | यह कितना 
पुरातन है इलका पता लगाना बड़ा कठिन हे । 
महर्षि शुक्र ने नलिकास्त्र के विषय में विशेष 
रूप से लिखा है। उसको देखने से खारा संशय 
दूर हो जाता है। यथा :-- -- | 
_ अस्त्रन्तु द्विविधं ज्ञेयं नालिरुं मान्त्रिक तथा । 
यदातु मान्त्रिक नास्ति नालिक तत्र धारयेत्‌ 
नालिक द्विविधं शेय - व॒हत्लुद त्रिभेदतः | 


तिय्य गूध्दू बोछिद्रमूलं नाल पंचत्रितस्तिकम्‌ ॥ ` 


` सूळाग्रयोळेक्ष्यभेदि  तिलविन्दुयृतं खदा ` । 
यन्त्रा घाताग्निङ्कत्‌ त्रावचूण दृक कण सूलकम्‌॥ 
gaat पाङ्कबुधनञ्च मध्यांगुङविलान्तरम्‌ | 
स्वाङ्ग ऽग्निचण सन्घात्‌-रालाकासंयुतं Feu ॥ 
लघ्युबालिकृपप्येतत्‌ sara पत्तिसादिधि: | 


क्या आय्यों के पोल aga थीं ९ 
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यथा यथा तु त्वक सारं यथा स्थूलविलान्तरम ॥ 
यथा दोघे वृहत्‌ गोल दूरभेदि तथा तथा। 
पूलकील भमाँदळक्ष्प-लमसन्धग्नभाजि यत्‌ ॥ 
वहन्नालिकस ज्ञन्तत्‌ काष्ठवुप्नविवजि तम्‌ | 
Tata शकटा चैस्तु सुयक्त विजयप्रदम ॥ ” 
( शुक्रनीति ४।३ ) 
महषि शुक्र कहते हैं कि युद्ध के अन्त्र प्राय 
दो प्रकार के होते हैं। नालिक ओर मान्त्रिक | 
किसी शत्रु को मन्त्र द्वारा नष्ट करने को मान्त्रिक 
नष्ट करना कहते हैं । जो मान्त्रिक का प्रयोय _ 
नहीं कर सकते थे वे नालिक का व्यवहार 
करते थे। नालिक किस प्रकार का होता है? 
इस विषय में शुक्र को सम्मति यह है: नालिका . 
अस्त्र दो प्रकार का होता हे एक बड़ा (ब्रह्‌ 
न्नालिक ) और दूसरा छोटा । छोटी नालिका 
का लक्षण यह हे: लोहे का बना, पाँच बीता लम्बा 
एक नळ, wed में कुछ आइ में एक छेद, 
आरस्स से ऊपर तक गोल | आरम्भ के कुछ 
आगे निशाना लगाने के लिए. एक तिळविन्दु । 
यन्त्र के आधात से अग्नि निकलने के लिये. 
एक TAT कावना हुआ कण, अर्थात्‌ अग्निचण _ 
( बारूद ) रखने के लिये क्यान होता है । 
अच्छी लकड़ी का बना हुआ नीचे का हिस्सा 
अथोत्‌ पकड़ने को मठ | नाकास्थ के बीच में 
एक छेद होता हे जिसका परिमाण इतना होता 
है कि बीच की अंगुली अर्थात्‌ तजेनी जा सझे। 
इस प्रकार के अस्त्र को छोटा नलिकास्त्र कहते 
हैं । इस अस्त्र को घोड़े के सवार - पेइल सिपाही 
व्यवहार में लाते हैं । 
शुक्राचाय्य के इस प्रकार के वर्णन से साफ़ 
प्रकट होता है कि यह अस्त्र बन्दूक के लिवा _ 
दूलरी कोई चीज़ नहीं हे। महबि शुक ने वृहन्ना- 
लिक अस्त्र का भी वणन किया है जो arg 
निक तोप खे अधिक मिलता aaa है । aa 
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यह देखिये कि आय्य लोग इसका प्रयोग किल | 


भांति से करते थे । इससे आधुनिक बन्दूक की 
समानता साफ़ प्रकट हो जायगी | यथाः 
नालास्त्र शोधयेदादो दद्यात्तत्राग्नि चरण कम्‌ । 
निवेशयत्त दण्डेन नालमले यथा geq ॥ 
ततः सुगोलक दद्यात्‌ ततः कणे ऽग्नि चर्ण कम्‌ | 
यन्त्रचूणोर्निदानेन गोलं लक्ष्ये निपात्तयेत्‌ | 
लक्ष्यमेदौ यथा वाणा घनुज्यांविनियोजित 
x | x x 
प्रथम नालकास्य साफ किया जाता हे | 
फिर उसमें अग्निचूण ( अथात्‌ बारुद्‌ ) भरा जाता 
है । फिर हाथ से बारूद को ठीक ठोक रका 
जाता है । फिर उसमें गोला भरा जाता हे | 
फिर निशाना लगाकर मारा जाता है। यहां पर 
भलीभांति स्पष्ट हो गया कि नालिक वस्तु बन्दूक 
है । अब “awe” रह गया । इस पर 

शायद लोग संशय करे' | किन्तु इसका उल्लेख 
भी शुक्र जी ने भलीभांति किया है । मद्दषि ने 
यह भी बतलाया है कि अश्निचूण अर्थात्‌ 
बारूद किस भांति तेयार की जाती है । 
उन्होंने तीन प्रकार से बतलाया है | 


( प्रथम ) 
gafa लवणात्‌ पच पलानि गन्धकात्‌ पलम्‌ | 
अन्तधू मदिपककाक स्लुह्या्याङ्गारतः पलम्‌ ॥ 
शुद्धात्‌ स्गृह्य सञ्च,ण्य सम्मील्य प्रपुटेटे स: | 
स्नुह्मकांणां. रसोनस्य शोषयेदात्पेन च | 
पिष्ट वा शकरवच्चेत दञ्चिचूण मवेत्‌ ag | 
इसका अथे यह है कि शोरा ५ भाग, गन्धक 
१ भाग, स्नूही अङ्गार" १ भाग मिला करके पीला 
जाता हे जिससे कि मिल जाय | फिर स्नूही वृक्ष 


ॐ स्नूद्दी नाम का एक दरका वृक्ष होता है जो 


जल्दी जल उठता है । इसको ऐला भरते हैं कि 
इसका धुआं बाहर नहीं निकलने पाता | 


. प्रिमा । 


[ वर्ष ५, संख्या २, खण्ड ४, 


के अक में मिलाया जाता है । फिर घाम में 
gaat जाता है | उसको पीस डालने ले 


शक्कर या बाळू की तरह अभ्निचूण तैथ्यार 


हो जाता है | 
( द्वितीय ) 
सुबच्चि SAN भागा षडवा चत्वार एव वा। 
लालास्त्रार्थाञ्चिचूणे तु गन्धाङ्कारो तु पूर्ववत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ गन्धक ओर पु वो क्त प्रकार का अङ्गार 
बराबर लेकर उसमें & या ४ भाग wu मिलाकर 
पुवो विधि से बनाया जाता है । 
( तृतीय ) 
अङ्गारस्येच गन्धस्य खुवच्चिलवणस्य च। 
शिलाया हरितालस्य तथा खीसमलस्य च ॥ 
हिङ्गलस्य तथा कान्तरजसः कप्‌ रस्य च | 
जतोनी ल्याश्च सरल निर्य्यासस्य तथैच च ॥ 
समन्युनाधिकेरंशे--रन्निचूणीन्यनेकश: 
कल्पयन्ति च तद्धिघान्हि का भादि मन्ति च ॥ 
तात्पय्ये यह है कि अंगार, गन्धक, शोरा, 
मनधात्म, हरिताल, हींग, अच्छे लोहे का मल, 
कपूर, धना आदि चीजों को ca की भाँति 
मिलाकर बना सकते हैं । जो लोग atau 
बनाते हैं वे इन वस्तुओं का कम या अधिक 
भाग लेकर अनेक प्रकार के रङ्गीन अञ्निचूण भी 
बना सकते हैं । 
इतने विवरण से यह निश्चय होगया कि 
अग्निचण ओर बारूद एक ही वस्तु है ? रही 
बात अब गोले ओर गोलियों की, सो इस 
विषय में भी प्रकाश डाला गया है | यथाः 
गोलो लोहमयो गर्भचुटिकः केवलो5पिवा | 
सीसस्य लघुनालाथे हान्य धातुभवो5पि चा । 
लोहसारमय वापि नालास्त्र' त्वन्यघातुजम्‌ | 
“इत्यादि | 
इतनी छान बीन करने से यह पता चलता 
हे कि adam बन्दूक नवाविष्कृत वस्तु नहीं 
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उन्मेष । 
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है । यहां पर यह भी बता देना आवश्यक है 


कि इस अस्त्र का प्रयोग आय्य लोग किस समय 
करते थे । 


देवता लोग इस अस्त्र के द्वारा युद्ध करने 
से अपना पुरुषत्व नहीं समझते थे । वे कहते 
थे fea तो कट युद्ध का एक अस्त्र हे । 
इससे वे इस अस्त्र से घृणा करते थे क्योंकि आय्य 
लोग आजकल को भांति चोरी छिपी लड़ाई तो 
करते नहीं थे | वेशम्पायन ऋषि ने अपने धनुवें द के 
पांचवे अध्याय में ag श्लोक लिखा हे। यथाः -- 

यन्त्राणि लोहसीखानां गुलिकाक्षेपकाणि च | 
तथा बोपल्यन्त्राणि कत्रिमान्यपराणि च | 
कूटयुद्ध लह्मायानि भविष्यन्ति कळो नप 
अधम वृद्धया च तानि भविष्यश्युत्तरोत्तरम्‌ ॥ 

अर्थात्‌-हे महाराज यनमेजय ! कलियुग के 


पौरुषहीन अधार्मिक राजा समयानुलार गोली 
वाले यन्त्रों को कूट युद्ध के लिये प्रयोग में लावे गे । 

जितनी ही अधम को वृद्धि होगी उतनी ही 
लोगों की बुद्धि कूटनीति को ओर झुक्केगी ओर 
ऐसे seat का प्रयोग किया जायगा | 

qa काल में वीरगण प्रथम तो कर युद्ध 
करते ही नहीं a इसील्यै वे इस अस्त्र का 

योग नही करते थे | यदि किसी के पास 
रहता भी था तो चे इसे बड़े २ feat के 
विजय करने के लिये ष्काम में ळाते थे । 


अब साफ़ साफ प्रकट हो गया कि हमारे 
ग्रन्थों में बन्दूक की रचना का पूर्ण रूप से 
आभास पाया जाता है | इस समय हम जिस. 
बन्दुक नामक अस्त्र को देखते हैं वह हमारे पुराने 
अस्त्र नालीक का नया रूप है। 


ae 


उन्मेष | 


—o— 


CE) 
अङ्ग अङ्ग में फूटा योवन 
qa नई उपरो में पन | 
इच्छा हो यह सब अपनापन, . 
जाकर करू किली फे अपंण ॥ 
2) 
नये रङ्ग में चित्रित होकर 
दिखता जगसुन्दरता का घर | 
किसी अनन्त हषे में भर कर, 
मचल उठे दिळ बात बात पर ॥ 


( Bee} 
प्रेमघार बह ag कर निकले, 
सकल विश्व को व्याकुल करदै । 
बस दिन रात यही सोच' में 
` बंठ किसी से प्यार करू में ।॥ 


(क 
इसी तान सें घुल fas जाऊ, 
कुछ भी अपना पता न पाऊ। 
नाचे, कद, TS गाऊ, 
जीवन यों ही सकल बिताऊं॥ 
व'शीधर विद्यालज्वार । 


WE का राज्यक्राच्त 


[ वर्ष ५, खण्ड | संख्या ४, 


विहंगावलोकन 
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स्तुतः गत सात वर्षो में रूस 
में कई राजकान्तियां हुई हैं। 
पर, लोगों का ध्यान मुख्य 
रूप से उस अन्तिम क्रान्ति 
ने आकृष्ट किया है जिस के 
द्वारा रूस में सोविएत सर्कार 
अर्थात बोल्शेवी शासन की 
स्थापना हुई और यही क्रान्ति 
इस लेख का भी विषय हे । इतना स्मरण रहना 
चाहिए कि ज़ारशाही के थ्त्रस के साथ ही बोल- 
शेवी दल के हाथ में शालन की डोर नहीं आई 
ओर न यरोपीय युद्ध के दिनों मे इस क्रान्ति 
का आरम्भ हुआ । बोल्शोची नेताओं के कथन 
के अनुसार क्रान्ति का अभी अन्त भी नहीं 
हुआ हे | 
इस दृष्टि से रूस की राजक्रान्ति का इतिहास 
बोल्शेवी दल के विजय ओर बोल्शेवी विचारों 
के प्रचार का इतिहास है । बोल्शेविक लोग काले- 
मासं को अपने सिद्धान्त का प्रवत्तक मानते 
हैं । पर, अकेले बोल्शेविक ही aaa के शिष्य 
नहीं हैं । प्रायः सभी साम्यवादी उनको साम्य 
- वाद्‌ का आचाय्य मानते हे । सोशल डेमोक्रेट 
दळ, जिसका केन्द्र जमेंनी हे, अपने को उनका 
अनन्य अनुयायी बताता है। यह बात एक प्रकार 
से सत्य भी है । माक्स का ठीक ठीक उह श्य 
चाहे जो रहा हो पर इतना प्रायः सभी मानते 
हैं कि यदि उनकी शिक्षा का यथाथ पालन 
किया जाय तो सिवाय समष्टिवाद ( Commu- 


nism ) के ओर कोई माग नहीं मिल सकता | 


इतना जान लेने पर भी उनके अनुयायियों में 
इस उद्दश्य की सिद्धि के उपकरणों के विषय 
में बड़ा मतभेद है ओर इसी ने उन्हें कई दलों 
में विभक्त कर दिया है। 

एक दल का कहना हे कि हम को क्रमश 
प्रयत्न करना चाहिये । एक साथही आर्थिक 


ओर सामाजिक क्रान्ति कर देना उचित न होगा । , 


हम लोगों को व्यवस्थांपक सभाओं ओर पार्लि 


'मेण्टो में प्रवेश करके सर्कारो पर दबाव डालना 


चाहिये ओर ऐसे ऐसे विधानों के बनाने का 
प्रयत्न करना चांहिए जिनसे बड़े बड़े व्यापार 
राष्ट्र को सम्पत्ति हो जाय, पूजीपतियों का अधि 
कार घटता जाय, श्रपजीवियों की आथिक, नेतिक 
ओर राजनेतिक दशा सुधरती जाय और उनके 
अधिकार बढ़ते जाय | इसे का परिणाम यह 
होगा कि एक प्रकार का साम्यवादी वातावरण 
बन जायगा और उपयुक्त समय पर सामाजिक 
क्रान्ति करनेमें सुविधा होगी | जमनी के साम्यवादी 
प्रायः इसी विचार के हें । वर्तमान ब्रिटिश शासक 
मण्डल भी इसी मत को मानता है | 

इसके विपरीत दूसरे पक्ष का यह कहना हे 
कि सामाजिक क्रति में देर न करनी चाहिये 
अर्थात्‌ पूजीपतियों, ज्ञमोंदारो, मध्यमवर्गीय 
आदि को तत्काल अधिकारच्युत करके, सारी 
सम्पत्ति us को सोप देती चाहिये और सम्पत्ति 
तथा अधिकार का उपयोग अनेक कमानेवालों 


अर्थात्‌ श्रमजीवियों के लिये छोड़ देना चादिये। 


लेनिन ओर द्रटज़की इसी मतके थे । इन 
लोगों के माये में एक ओर बाधा थी । जर्मनी 
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ओर ब्रिटेन तथा फ्रांस में पार्लमिण्टरी ढङ्क का 
शासन है, अतः उन देशों के साम्यवादियों को यह 
आशा हो सकती थी कि देश में क्रमशः साम्य- 
वादी रीति पर सुधार होगा। परन्तु रूस में ज्ञार- 
शाही ने प्रजा को किसी प्रकार का अधिकार 
नहीं दे wer था | नाम को ड्यूमा (रूसी 
_ पालियामैंट ) अवश्य थी पर उसमें लोकात्त- 
शासन का प्रहसनमात्र होता था । इसका परि- 
णाम यह हुआ कि रूसी खाम्यवादियों की यह 
भी दृढ़ धारणा होगई कि पहिले राजनेतिक 
क्रांति का होना आवश्यक हे। उन्होंने To १६६२ 
(सन्‌ १६०५ ) में क्रांति का प्रयत्न किया भी पर 
उसमें सफलता न हुई। जार ने उसी श्रवसर 
पर ड्यू मा रूपी खिलोने की सृष्टि करके यूरोप 
की आँखों में श्रूछ कोक दी। 


एक बात और स्मरण रखने योग्य है। साम्य- 
चादियों में दो ओर भेद हैं । एक पक्ष कहता है 
कि हमारा प्रयत्न राष्ट्रीय होना चाहिये, अर्थात्‌ 
आपस में सहानुभूति होने पर भी प्रत्येक राष्ट्र 
के सास्यवादियो को अपनी राष्ट्रीयता की रक्षा 
करनी चाहिये i क्रमविकाश के पक्षपाती ब्रिटिश 
ओर जमन साम्यवादी इसी मतके थे। परन्तु 
रूसी साम्यवादी अन्तर्राष्ट्रीय प्रयत्न के पक्षपाती 
थे । उनका कहना था कि सब देशों के साम्य- 
वादियों को मिल कर प्रयत्न करना चाहिये ताकि 
युगपत्‌ सामाजिक क्रांति हो सके | उनका अब 
भी यही मत हे । इस सिद्धान्त के अनुसार यदि 
रूस सरकार किसी देश से युद्ध ठान ले तो sa 
देश के साम्यवादियों का यह कतव्य होगा कि 
राष्ट्रीय सरकार का साथ न देकर रूसियों को 


जिताने की भरपूर चेष्टा करे ताकि उनके देश 


में रूसी सहायता से सामाजिक क्रांति हो सके | 
 _ इस भूमिका के उपरान्त हम रूस की राज- 
क्रांति की गतिविधिका ava करना आरम्भ 
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करते हैं। क्रान्ति का इतिहास सं०१ ६७१(सन्‌१९१४ ` 


में) आरम्भ होता है । युद्ध छिड़ गया । यूरोप की 
जनता यह तो सम्झ रही थी कि आपस का 
मनमुटाव इतना बढ़ गया हे कि उसका युद्ध के 
सिवाय कोई दूसरा परिणाम नहीं हो सकता; 


पर जिस देश ओर काल में युद्ध आरम्भ हुआ 


उसके लिए बहुत कम लोग तेयार थे । अस्तु, 
युद्धारम्म के महीने भर के भीतर ही कुछ साम्य- 
वादियों ने इस बात का प्रयत्न करना आरम्भ 
किया कि बह बन्द हो जाय। साम्यवादियों का. 
अन्तर राष्ट्रीय प्रधान कार्य्यालय जो पहिले a Bast 
( वेल्जियम) में था वह उठ कर आस्स्टडेम 
( हालेंड चला गया ओर उसका सञ्चालन 
बहुत कुछ उच्च लोगों के हाथ में आगया । इन 
लोगों ने चाहा कि हंग में एक अन्तराष्ट्रीय 
सम्मेलन et जिसमें सभी देशों के साम्यवादी 
एकत्र होकर शान्ति-स्थापन के प्रश्‍न पर विचार 
करे | ब्रिटिश श्रमजीवी दलने श्री हेण्डरून को, जो 
आज कल मन्त्रिमण्डल में हैं, अपना प्रतिनिधि . 
चुना | पर Hay दळ ने सम्मिलित होना अस्वीकार 
किया । कई कारणों से यह सम्मेलन न.हो पाया । 
दूसरे बार आम्स्टडे म में फिर सम्मेलन करने 
की तेयारी हुई। पर, इस बार data सम्मिलित 
न हुए । जनवरी १६१५ मे कोपनहेगेन मे एक 
सम्मेलन हुआ भो पर उसमे' केवल कुछ तटस्थ 
देशों के साम्यवादी सम्मिलित हुए | 


इन प्रयत्नों की असफलता का कारण सास्य- 
वादियों में राष्ट्रीय भाव का अनुभाव था | यद्यपि 
साम्यवाद्‌ की शिक्षा अन्तर्राष्ट्रीय थी, परन्तु, युद्ध 
छिड़ने पर युद्धकारी राजों के साम्यवादियों की 
प्रसु देशभक्ति जाग उठी। उनको भी स्वदेश 
के विजय और शत्रु को दण्ड देने के खप्न देख 
पड़ने लगे थे । युद्ध के पहिले ही साम्यवादियों 
के दो महा सम्मेलन, जिनको इण्टरनेशनल बहते 
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हैं, हो चुके थे। इनसे यह प्रतीत होने लगा कि 


वे राष्ट्रीयता को पूर्णतया न कुचल सके । इस 
लिये जो उग्र साम्यवादी थे उनके चित्त मे यह 


विचार उठने लगा कि अब स्पष्टतया ऐसी नीति. 


निर्धारित की जाय जिखमे' राष्ट्रीयता के लिये कोई 
स्थान न हो ओर जिसका प्रधान लक्ष्य खामा- 


faa युद्ध (अर्थात्‌ श्रमजीवियोंका समाज के अन्य 


वर्गो' से युद्ध) हो। इतना तो ज्ञात ही था कि प्रत्येक 
देश में कुछ न कुछ लोग इस विचार के हैं अतः 


ag आवश्यक हुआ कि एक बार ऐसे लोग कहीं 


एकत्र होकर आपस A परामश कर ले | 

इस उद्देश्य को दृष्टि में रखकर सितम्बर १६२५ 
में जिमरबाल्ड में एक सभा हुई । ज़िमरबाहड 
esses में एक गावं है । गावं में सभा 
करने से लाभ यह हुआ कि काम शान्तिपूर्वक 
सम्पन्न होगया ओर ऐसे लोगों को जो उसमे 
सम्मिलित नहीं थे हस्तक्षेप करने या लुक छिप 
कर भेद लेने का अवसर न मिला ।) इस सभा 
में केवल इटली ओर रुपानिया के साम्यवादी 
सम्मिलित हुए । ब्रिटिश प्रतिनिधि जानेवाले 
थे पर ब्रिटिश खरकार ने अनुज्ञा न दी। Hey, 
waa ओर वेत्जियन साम्यवादी बुलाये ही नहीं 
गये, क्योंकि उन में राष्ट्रीय भाव का आधिक्य 
था । कुछ ओर देशों से भी लोग आये थे, 
पर व्यक्तिरूप से, प्रतिनिधि बन कर नहीं | 

ज्ञिमरबाल्ड में ' जो प्रस्ताव स्वीकृत हुए उन 
के आधार पर एक घोषणा निकाली गयी जिस 
में तीन चार वाते विशेषतया महत्व रखती है: 


(१) युद्ध का उत्तरदायित्व जम नी पर नहीं 
वरन पूजीपतियों पर है. जो प्रजातंत्र और 
राजतंत्र सभी देशों में शासन कर रहे हैं। 

(२) युद्ध का लक्ष्य यह नहीं हे कि किसी 
एक देश की विजय हो वरन्‌ यह कि साम्यावस्था 
के लिए प्रयत्न हो ओर युद्ध के अन्त में न किसी 


प्रभा | 


[ वर्ष ५, छण्ड २, संख्या ४, 


~ 


देश का कोई प्रान्त छीना. जाय न किसी को _ . 


~ 


कोई अथंद्ण्ड दिया जाय | 


(३) सम्मेलन का उद्देश्य केवल शान्ति को 
फिर से स्थापित करना नहीं हे वरन इस बात 
को ध्यान में रखते हुए कि देशभक्त साम्यवा- 
feat ने अपनी सरकारों की सहायता कर के 
वर्ग युद्ध ( अर्थात धनिको के विरुद्ध लड़ाई ) 
को व्यगित कर के एक असहा परिध्थिति उत्पन्न 


कर दी है इसलिए टूटे qa अन्तर्राष्ट्रीय बन्ध- . 


नों को ge करना ओर श्रम्रजीवियों को उनका 
अपने प्रति भूला हुआ कतेव्य याद्‌ दिलाना परम 


आवश्यक है | युद्ध के आरम्भ में श्रमजीवियो © 


ने अपने शासकों को संहायता दी । अब ee 


चाहिये कि साम्यवाद के पवित्र नाम पर, दलित 
जनता के उद्धाराथं लड़े । 


सम्मेलन के समास होने पर उसकी ओर 
से बने में एक स्थायो समिति स्थापित कर 
दी गई ! इस समिति के प्रयत्न से अप्रेल 
१६१६ में एक दूसरा सम्मेलन किएन्थल में हुआ | 
faqs भी एक गाँव हे | किएन्थल की काय्य - 
वाही और भी गुप्त रक्खी गई पर उसकी मालि 


पर जो घोषणा निकली उसने बगे युद्ध की प्रधा- ६ 


नता को ओर भी स्पष्ट कर दिया । उसमें श्रम- 
जीवियों से अपील की गई थी कि शासन का 
अधिकार अपने हाथ में ले, निजी सम्पत्ति की 
प्रथा उठादे' ओर AA भी हो सके इस बात का 
प्रयत्न करे कि तत्काल ही युद्ध बन्द हो जाय 
ओर किसी भी agent राज का कोई टुकड़ा 
काटा न जाय | 


लिमरबाल्ड-किएन्थळ के सम्मेलनों को संयुक्त _ 
रूप से तृतीय महासम्मेलन कहते हैं ca 


महासम्मेलन ने साम्यवादियों की नीति में क्रांति 


१ अक्टूबर १६२४ is 
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उत्पन्न कर दी | अभी तक राष्ट्रीयता का 
खुले शब्दों में खण्डन नहीं हुआ था पर अब 
वह पूर्णतया दूषित ठहराई गई | सम्मेलन के 
बाद से ही इस मत का प्रचार किया जाने 


लगा । इस प्रयत्न में आशातीत सफलता हुई । 


‘ राष्ट्रीय ” सास्यवादी दिनोंदिन कम होने छगे। 
फ्रान्स, जमेनी, वटेन, सभी देशों में साम्यवादियों 
के gaat में यह भावना ge हो गयी कि जब 


तक धनिक वर्ग को as करके श्रमजीवियों के 


हाथ में शासन का सूत्र न आएगा तब तक 
पृथ्वी पर स्थायी शान्ति कदापि न हो सकेगी । 
ऊपर के वर्णन में रूस की चर्चा नहीं हे। 


रूस में प्रत्यक्ष रूप से विशेष काम हुआ भी 


नहीं परन्तु क्षेत्र तय्यार हो रहा था । इतना 
ओर भी स्मरण रखना चाहिये कि जिमरवा 


,किसन्धल के स,त्रधार लेनिन ओर उनके सह- 


कारी रेडेक थे। 

अब रूस की ओर आइये | रूस में 
असन्तोष का रोग असाध्य सा हो गया था । ज्ञार- 
शाही ने प्रजा की पुकार के निरन्तर तिरस्कार 


की शपथ खा ली थी। फिर भी युद्ध के आरस्भ 


में जनता में उत्साह देख पड़ा । इससे साम्य: 
वादियो को चिन्ता हुई । परन्तु यह चिन्ता 
देर तक न रही | शीघ्र ददी उत्लाह क्षीण होने 
लगा । रूसी पालिमेण्ट ‘ ड्यूमा” के कई 


सद्स्य नरम साम्यवादी थे । इन पर जिमर- | 


वाल्डकिसन्थळ का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक 
था । सर्कार ने ड्यूमा के पांच सदस्यों को 
साइबीरिया के लिए निर्वासित करके असन्तोष 
को ओर बढ़ा दिया । जार पर बार बार इस 
बात के लिये दबाव डाला जाता था कि वह 


- शासन सुधार करे, ड्यू मा के अधिकार agra’ 


ओर ऐसे मन्त्री नियुक्त करे जिन पर जनता 


को विश्वास हो | पर उन्होंने एक न खुनी । धीरे धीरे. 
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लोगों को यह सन्देह द्वोने लगा कि ज़ार चुपके से 


जम नी से सन्धि कर ले गे। इन बातों के दो परि-. 
णाम हुये | एक ओर तो देशभक्त राजनीतिज्ञो के, चाहे 
वह किसी दल के हों, मनमें ag विचार जड़ 
पकड़ने लगा कि बिना जार को गद्दी से 


डतारे ओर शासनपद्धति को सुधारे रूस के 


आत्मसम्मान की रक्षा नहीं हो सकती । दूसरे . 
धवराजयवाद? का प्रचार बढ़ने लगा | पराजयवाद 


ml तात्पर्य्यं यह है कि कुछ लोगों की यह 


धारणा हो गई कि रूस का कल्याण इसी में 
है कि वह युद्ध में हार जाय | इस भाव को 
लेनिन ने अपने जेनीवा से निकलने वाले पत्र 
में अक्तूबर १६१४ में इस प्रकार व्यक्त किया 
था--“ज ली इस समय दशा हे उसे देखते हुए 
यह कहना असस्भव है fa अधिक हानि 
किसमें होगी, आस्ट्रिया-जम नी के हारने में अथवा 
फ्रांल-ब्रिटेन-झल के हारने में। परन्तु हम रूखी 
सास्यवाद्यो के लिए तो रूस के श्रमजीवियों 
की दृष्टिकोण से ज्ञार का हार जाना ही अधिक 
लाभदायक प्रतीत होता है । हम रूस के हारने 
को आशा करते हें क्योंकि इली से रूस की 
आन्तरिक विज्ञय होगी--इसी से वह ग.लामी 
से मुक्त होगा ओर ज़ारशाद्दी से छुटकारा पा 
सकेगा ।” 

लोगों के हृदय इस प्रकार के विचारों में पड़ 
कर क्षब्ध हो रहे थे । राजनेतिक नेतागण 
कुछ ठीक नीति निर्धारित कर नहीं सके थे 
कि यकायक १५ माच १६१७ को सिपाहियों 
ने विद्रोह कर दिया।ड्यमाने इस अवसर से 
लाभ उठाने में प्रशंसनीय तत्परता दिखलायी। . 
उसने सिपाहियों का पक्ष लिया । राजनीतिक 
नेता सिपाहियों के नेता बन गये। ज्ञार गही से 
उतार दिये गये। एक नई सरकार की योजना 
हुई जिसके मत्रिमडल में ड्यूमा के प्रतिष्ठित 
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नेता थे। यह ध्यान में रखने की बात हे कि 
` इस नये मत्रिमण्डल में एक ही साम्यवादी थे 
इनका नाम केरेस्की था। 
हमने उपर लिखा है कि सिपाहियों ने यकायक 
विद्रोह कर दिया | 'यकायक? का अर्थ केवळ इतना 
_ ही है कि खाधारणतः लोगों को इस विद्रोह की 
"पहिले से सूचना न थी। पर, बहुत ही शीघ्र यह 
बात स्पष्ट हो गई कि सिपाहियों को उम्र अन्तर: 
राष्ट्रीय साभ्यवादियों ने जो अपने को बोलशोविक 
` कहते थे उभारा था। क्रान्ति के दूसरे ही दिन 
टारिडा राजप्रासाद में श्रमजीबियों और खेनिकों 
को सोविएत ( समिति) की बैठक हुई । यदि 
पहिले से ऐसी समिति न होती तो एक ही 
दिन में उसका स'गठन न हो पाता | पहले 
- सोवियत ने ड्यूमा-द्वारा स्थापित सरकार को 
ही सरकार मान लिया; पर, उसकी नीति को 
आपने रङ्ग मे रंगना चाहा | उधर साइबी रिया, अमे- 
रिका, लन्दन, जम नी आदि से निर्वासित रूली 
आने टगे । यह लोग कट्टर अन्तर्राष्टीय साम्यवादी 
थे। नयी सरकार इनको रोक तो सकती नहीं 


थी ओर न इनके प्रभाव के आगे उसको नीति ही 
ठहर सकती थी। 


१७ माच को सोविएत ने एक प्रिकाज़ 

( आज्ञा ) निकाली जिसका सेना के प्रबन्ध पर 
बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा उस प्रिकाज़ के अनुसार 
सेना की प्रत्येक टुकड़ी के सिपाहियों ने अपने यहां 
कमेटियां चुन लीं जिनको प्रबन्ध के सारे अधिकार 
दे दिये गण । अफसर लोग इन कम टियों के अधीन 
हो गये । यद्यपि यह आज्ञा सरकार की निकाली 


न थी पर वह इसका विरोध न कर सकी। कुछ 


दिन में इसका ओर विस्तार किया गया | अफसरों 
का अधिकार एणतया छिन गया और सेना 
स्वतंत्र हो गयी । इसका फल बहुत Wa देख पड़ने 
लगा । जो सेना पहिले उत्साह भरी थी वह अब 


TAT | 
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निरुत्साहपूण हो गई । अनुभवी अफसरों का 
स्थान अनुभव-शून्य कमेटियों ने लिया । जितने 
सु ह उतनी सस्मतियां सुन पड़ने लगीं । भाँति भांति 
के समाचार पत्र सेनिकों में बांटने लगे | उनको 
यह सुझाया जाने लगा कि युद्ध पू'जीपतियों 
को शरारत का फळ हे ओर युद्ध में प्राण देना 
सूख ता है। फल यह हुआ कि सिपाही पीछे 
हटने लगे । मत्रिमडल ने केरेस्को को युद्ध 
सचिव बनाया | उन्होंने उत्तेजक भाषणों से 
उन्हें युद्ध के लिए तत्पर करना चाहा परन्तु 
कोई परिणाम न निकला । सरकार ने सिपाडियों 
को sista करने के लिये स्त्रियों की cera’ 
भरती कीं पर सब प्रयत्न निरथक हुए | शत्र 
पर आक्रमण करना तो दूर रहा सिपाही इस 
योग्य भी न रहे कि शत्रु के आक्रमण को रोड 
सकते | पुराने अफसर रोकर रह गये। 


यह बाते. अप्रवीक्षित न थीं । बोळोबी नेता 
जानते थे कि ae बाते' होंगी पर वह सेना 
के संगठन का टूटना अपनी विजय के लिये 
अनिव!य्येतया आवश्यक समभते थे। sar fx 
गोल्डेन बर्ग ने एक अवसर पर कहा था “पहिला 
प्रिकाज़ भूल से नहीं निकला था वरन्‌ उसका 
निकलना आवश्यक था। जिस दिन हमने कान्ति 
को उसी दिन हम समरू गये थे कि यदि हम 
ने सेना को नष्ट न किया तो वह क्रान्ति को ही 
नष्ट कर डालेगी ।” यही बात दूसरे शब्दों में 
यों कही जाती थी कि यदि क्रान्ति ने युद्ध का 
अन्त न कर दिया तो युद्ध क्रान्त का अन्त 
कर देगा । अत: युद्ध का अन्त कर देने के 
लिये सेना का अन्त निश्चित हुआ । दो तीन 
महीने में सेना नष्टप्राय हो गई। लाखों लिदाही 
युद्धक्षेत्र छोड़कर पोछे लोटे । उनके मार्ग में-. 


fat नगर ओर ग्रास पड़े उन सब में भांति 


भांतिके उपद्रव हुये । रेल के डब्बे,सिपाहियों से ही 
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git लगा। फलतः सब को ही यह इच्छा हो 
गयी कि किसी प्रकार युद्ध aca हो । पर, सर्कार 
चाहती थी कि युद्ध में विजय हो, अतः सरकार 
से सभी असन्तुष्ट हो गये। 

बोल्शेविक नीति का दूसरा अंश उतना 
सफल न हुआ | उन्होंने चाहा कि अन्य देशों 
में भी ऐसी ही क्रान्तियां हों या कम से कम 
सरकारों पर सैनिकों ओर श्रपरज्ञीवियों के द्वारा 
ऐसा दबाव डाला जाय कि सब को ही विवश 
होकर युद्ध बन्द करना पड़े । स्टाकहोम में एक 
सम्मेलन की भी योजना की गई पर इसमें विशेष 
सफलता न हुई। ओरों की राष्ट्रीयता के सामने 
पराजयवाद ठहर न सका | फिर भी रूसी नेताओं 
का काम निकल ही गया । रूख में जो सरकार 
थी उसके लिये शासन करना असम्भव हो 
* गया। पहले ता उसने कई- बार चाहा कि कुछ 
प्रमुख बोट्शेविक भी म'त्रिमण्डल में सम्मिलित 
` हो जाये पर सोविएत को यह अभोष्ट नथा। 
सोविएत जानती थी कि म त्रिपण्डल में सम्मिलित 
होने से शासन का दायित्व हम पर आ जायगा, 
पर, उसका तो लक्ष्य यह था कि लोग इस 
> वङ्ग की खरकार से ओर युद्ध से wa जायें, 
यही हुआ भी। अघन्तोष बढ्ता गया, कष्ट बढ़ता 
गया पर सिपाहियों का उत्साह azar गया। 
इधर उधर लूट मार होने लगी कल कारखाने 
बन्द होने लगे । अन्ततोगत्वा नवम्बर के महीने 
में सोवियत ने सरकार को दूर हटाया ओर 
शासन अपने हाथ मे लिया | 

अधिकार पाकर उलका पहिला प्रयतन यह 
हुआ कि युद्ध बन्द हो जाय । तत्काल युद्ध स्थगित 
करके सन्धि परिषद्‌ बेठी । इस चाल ने रूस 
के मित्रों अर्थात्‌ ब्रिटेन ओर ota को भौचक 
ere : दिया । अब जप नी अपनी सारी शक्ति पश्चि 


रूल को राज्य-ऋन्ति : बिहगावळोकन । 


भरे रहते थे । व्यापार बन्द हो गया । अन्नकष्ट 


की ओर केन्द्रीभूत कर सकता था । अमेरिका . 
युद्ध में सम्मिलित अवश्य हुआ था पर aat 
विशेष रूप से भाग न ले सका था । इधर जर्मनी 
बहुत Wad हुआ । पर उसे बोळोवियो की 
असली चाल का पता न था | बोल्शेचिक नेता 
युद्ध का अन्त तो चाहते «दही थे पर उनकी 
यह भी इच्छा थी कि लगे हाथों जमनी में 
भी बोल्शेविक का प्रचार बढ़े । इसलिये इधर 
तो सन्धि परिषद्‌ बोठो, उधर, सदस्तरों नोटिसे' 
ओर विज्ञप्तियां जर्मन सैनिको में बाँडो जाने 
ait । इन सब में युद्ध की ओर पू'जीपतिथों 
को तथा वतेमान सकोरों की जिनमें पू जीपतियों 
का ही दाथ रहता है निन्दा होती थी और 
रूसी क्रान्ति के अनुकरण की उत्तेजना होती 
थी । जमनों ने कई वारः कहा कि यह प्रचार 
कार्य्यं बन्द होना चाहिये पर रूसियों ने न 
पाना | चुपके चुप अपना काम करते ही 
गये | उन्होंने सन्धि की शर्तों को निश्चित करने . 
में भी देर करना आरस्म किया ताकि प्रचार 
कार्य्य सुचारु रूप से हो जाय । जब जनों 
की समझ में यह चाल आयी ती उन्होंने रूस 
पर फिर आक्रमण करने का निश्चय किया । . 
इख पर रूस के परराष्ट्र तथा युद्ध सचिव 
काटजूकी ने एक नयी युक्ति निकाली । उन्होंने 
रूसी सेना को पीछे हटाकर मैदान साफ छोड़ . 


दिया । रूल बहुत बड़ा देश ठहरा | aaa 


समझ गये कि इस धमकी से रूसी सर्कार 
नहीं डर सकती | इतने बड़े देश पर कब्जा 
करने के लिये करोड़ों सिपाही और बरसों का 
समय चाहिये । इसलिये उन्होंने भी अपने पांच 


रोक लिये ओर ब्रेस्ट लिटोवस्क में सन्धि लिखी 
गई । ` | Sea ees 


युद्ध से तो छुट्टी मिली | अब बोल्शेविकों | 
को रूस के आन्तरिक शासन को अपने : सांचे 


- में यह पहिला ही अवसर था जब कि एक 
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में ढालने का | अवसर मिला । पृथ्वी के इतिहास 


विशाल देश का शासन सास्यवादियो के हाथ 
में आया | रूस के बोल्शेविकों ने यह काम 
fea प्रकार किया ओर उनको कहां तक 
सफलता हुई यह अभी ठीक नहीं कहा जा सकता | 
ब्रिटेन और फ्रांस ने उन लोगों को दिल खोल 
कर सहायता की जिन्होंने बोल्शेविक सरकार के 
विरुद्ध विद्रोह किया, पर विद्रोहियों की अन्त 
में हार हुई । बाहर से व्यापार एकदम बन्द हो 
गया । इससे बहुत बड़ी क्षति हुईं । उस पर 


आपत्ति यह आई कि पहले ही साल फ़ललछ 


खराब हुई । पर बोलशेविक सर्कार इन आपत्ति- 
यों को झैल गयी । यह उसकी बलवत्ता ओर 
लोकप्रियता का प्रमाण है । अधिकांश शिक्षित 
वर्ग भी sae विरुद्ध था | इसका प्रधान कारण 
यह था fe जैसा सभी देशों में होता हे शिक्षित 
वर्गे का ज़्मींदारों, व्यापारियों, बड़े २ सरकारी कमे - 


चारियो तथा सेनाध्यत्षों से कोटुस्थिक और 


सामाजिक सम्बन्ध था ओर उंनकी संस्कृति ओर 
शिक्षा ऐसी थी कि उनकी सहानुभूति धनिK- 
बगे के साथ खमाचत: होती थी । इनमें कइयां 


ने राजद्रोह क्रिया और उसका समुचित दण्ड 
- पाया । कई निर्वासित हुए । इन तिर्वासितों 


ने बाहर जारुर बोल्शोविक artic की जो खोल 
कर निन्दा at ओर पू जीपति सरकारों ने इन्हे 
आश्रय देकर इनसे खूब प्रचार कार्ये कराया | 
पर इस सब at कोई परिणाम न हुआ । कुछ 
दिनों तक झूठी ख़बरें फेलायी ne पर इस ही 
निष्फलता देखकर यह काम बन्द कर दिया 
गया । 


इसमे सन्देह नहीं कि वोल्रोविक सर्कार से 
भी भूले हुई । tat होना स्वाभाविक था | 
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शासन का उन्हें कभी अनभव न था, उस पर 
तमाशा यह कि fat qed ओले पड़े । डोर 


` हाथ मे लेते ही सारे यूरोप से टक्कर लेनी 


पड़ी । पर ज्यों ज्यों समय बीता जाता - है वह 
भूलों को सुधार रहे है | : 

यह स्थान साम्यवाद या समश्वाद के ओ- 
चित्यानोचित्य के ऊपर विचार करने का नहीं 
है | इतना जान लेना पय्यांत्त है कि बोल्शेतिक 
लोग पक्कै समश्विादी हैं । समष्टिवादी at मूल 
मंत्र है निजी सम्पत्ति की प्रथा का उठ जाना | रूस 
सर्कार ने यथासम्भव इसका प्रबन्ध किया है। 
न कोई जमोींदार रह गया है, न कोई बड़ा कार- 
खानेदार रह गया है, न कोई बड़ा दुकानदार 
रह गया है | सब बड़े कारखाने, रेल की लाइने, 
दुकाने, सर्कार की हैं । हां सुविधा के लिये छोटे 
दुकानदार, कषक, कारीगर ओर कारखाने रहने दिये 
गये हैं | इसके बदले खर्कार ने प्रत्येक मनुष्य 
को अन्न, वस्त्र ओर घर, देने का, प्रत्येक शिशु 
को दूध देने का, प्रत्येक लड़के ओर लड़की को 
यथोचित शिक्षा देने का जिस्मा अपने ऊपर लिय! 
हे । धर्म्माचाय्यो ने बराबर सरकार का विरोध 
किया इसलिये सरकार भी धर्भाचार्य्यों के विरुद्ध 


एही है । धार्मिक शिक्षा के लिये कोई प्रबन्ध नहीं ७ 


है, न सरकार गिर्जा या तीर्थ स्थानों की रक्षादि 
के लिये ae पैसा व्यय करती है । विवाह के 
लिये यह कड़ा नियम है कि कोई श्रद्धा के कारण 
चाहे यामि € विधि से विवाह करा भी ले पर 
कोई विवाह तब तक वेध न समका जायगा 
जब तक उसको रजिस्टरी न करायी जाय | 


अस्तु यह तो एक संक्षिप्त दिग्दर्शन मात्र है। 


रूस की दशा बहुत कुछ खुधर गई है । देश 


फिर सम्पन्न हो रहा है | सेना की अनियमितता £ /” 


जाती रही है ओर अन्तरराष्ट्रीय जगत्‌ में 
रूस का फिर समाद्र होने लगा है । 
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यदि रूस सरकार अपना प्रचार काय्यं बन्द 
कर दे तो सभी देशों की सरकारे उससे 
सम्बन्ध स्थापित कर लै | पर , ऐसा करना क्रान्ति 
का ही संहार करना होगा । रूस की क्रान्ति 
की एक मात्र विशेषता यह है कि वह एक 
सिद्धान्त के नाम पर हुई है । रूल अन्तरराष्ट्रीय 
साम्यवाद का एक मात्र अमिभावुक है | उसकी 
इच्छा अवश्य यह रहती है हि fara fara 
देशों मे क्रान्तियां हों पर इसलिये adi कि वह 
स्वराज या खाधीनता का पक्षपाती है | उसका 
एक मात्र उद्द श्य यह रहता है कि शुद्ध साम्य- 
वाद का प्रचार हो । पर वह जानता है fa 
बिना राजनेतिक क्रान्ति के सामाजिक क्रान्ति 
नहीं हो सकती | उसको धारणा हे कि 
सरकार की YS" जनता को साम्यवादी बनाती हैं। 


gaa सन्देह नहीं कि उसे बहुत कुछ सफ- 
लता हुई है । जान स्पार्गो ने दि खाइकोलोजी 
आव बोहरोविञ्म मे दिखलाया है कि यूरोप ओर 


अमेरिका के हर देश म' स्कूलों मे', कालिजो में, 
सभासमितिगों में, धामि क सम्प्रदायो में, गरीबों 


के घरों में, बोल्शोविञम फेल गया है । इतना ही 
नहीं, अमीरों को मी अपनी दशा से असन्तोष 
होने लगा है । यही दशा एशिया में भी है । 


वर्तमान सभ्यता का यह प्रसाद हे कि एक ओर 
तो थोड़े से मनुष्य बहुत अमीर हो जाते है दूसरी 
ओर शेष जनता महानिधेन हो जाती है। जहां 
यह दशा होगी, जहां जमींदारी की प्रथा होगी, 


रूस कौ राज्य-क्रान्ति : विहगावलोकन | 


के भाग्य में खदा 
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वहीं अशान्ति होगी, वहीं अव्यक्त साम्यवाद पाया 


जायगा, वहीं बोद्शेविज्म के उपयुक्त क्षेत्र होगा | 
हम यह नहीं कह सकते कि बोट निर्दोष 
है पर इतना: प्रत्येक समझदार को मानना होगा 
कि वह एक युगान्तरकारी सिद्धान्त हे । शुद्ध 
समष्टिवाद रहे या न रहे पर भविष्यत्‌ में मन 
cay के सामाजिक, आर्थिक ओर राजनीतिक 
संगठन का बेला रूप नहीं रह सकता जेला कि 
इस समय हे | 


इस gis से रूस की राजक्रान्ति का राज: 
नेतिक क्रान्तियो में एक विशेष स्थान है । कोई 
बोल्शे विक नेताओं को कटनीतिज्ञ कठोर हृदय 
ओर मूर्ख भले ही कहे पर saat दूरदशिता, 
साहस, अनन्य भाव ओर gear निर्विवाद है। 
यह पहली ही क्रान्ति है जो अन्तरराष्ट्रीय उद्देश्य 
से की गई ओर जिसके नेता सफलता प्राप्त होने 
पर अधिकार के मद में डब कर अपनी प्रतिज्ञाओं 
को नहीं मूळे । सम्भव है क्रि विषमता मनुष्य 
fea लिख गई हो । पर, 
रूस की क्रान्ति ने निधनों ओर दलितों को 


दयों में जो आशा का dae जलाया है वह | 


री बुझनेवाला नहीं है । रूल को क्रान्ति 


एक विश्वव्यापक आर्थिक, सामाजिक ओर 
राजने तिक क्रान्ति का प्रथम अध्याय Fira. 


महाक्रान्ति का परिणाम क्या होगा, यह नहीं कहा 
जा सकता | ८ 2 4 
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[as ५, खण्ड २, संख्या ४, 


कहल्ह-कारण । 


जान्छ 


ear | लेखिका--श्रीमतो सुभद्राकुष्रारी चोहान । 


कडी आराधना करके बुलाया था उन्हें मैंने 
पदों को पूजने के ही लिए थो साधना मेरी | 
तपस्या, नेम, बूत करके रिकाया था उन्हें मैंने 
पचारे देव, पूरी हो गई आराधना मेरी॥ 


उन्हें सहसा निहारा सामने, संकोच हो आया, 
मुदी आखं, छहजही लाजसे नीचे झुकी थी में। 


HE क्या प्राण-घन से, यह हृदय में सोच हो आया, 


वही कुछ बोल दें पहिले, प्रतीक्षा में रुकी थी में ॥ 


अचानक ध्यान TAT का हुआ, झट आंख जो खोली 


नहीं देखा उन्हें, बल सामने खूनी कुरी देखी | | 


हृद्य-धन चल दिए, में लाज से उनसे नहीं बोली, 
गया ata, अपने आप को दूनी लुटी देखी ॥ 
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| _ समुद्री परिया । 


लेखक--भ्रीयुक्त भपनारायण दीक्षित बो० Yo, एल० टी० | 


हुत पुराने समय A लेकर 
योरोप के निवासियों को 
यह विश्वास रहा है कि 
समुद्र में एक प्रकार की 
स्त्रियां रहती हैं, जो साथा- 
रण स्त्रियों से बहुत कुछ 
मिलती जुलती हैं । कुछ 
का खयाल है कि उनके शरीर का ऊपरी भाग -- 
नाक, मुख, कपोल, आँखे, स्तन, हाथ तथा पेट 
ठीक साधारण स्त्रियों का खा होता है, पर 
नीचे का भाग मछली के आकार का होता है | 
डसके विरुद्ध कुछ का विश्वास है कि उनके 
नीचे का भाग अर्थात्‌ पेर ओर जंघाएँ भी साथा- 
रण स्त्रियों की सी होती हैं। योरापीय शिक्षित 
समुदाय वाळे इस विश्वास को मूख-जनता का 


= 


एक अन्यविश्वास समभ्हा करते है, पर हाल ही 
में फांस के पुरातत्व विभाग ने इस पर जो प्रकाश 
डाला है उससे तो यही धारणा होती है कि 
यदि किसी ज्ञाने में स्त्रियों -से मिलते gad 
जळचारी जीव रहें हों तो कोई आश्चर्य नहीं है । 

दून्तकथाओं तथा प्राचीन ग्रन्थों के' आधार 
पर फरांसीसी पुरातत्वचिभाग के विद्वानों का यह 
खयाल था कि मेल Gata? ( Masse labrsnse ) 
के आस पाख कहाँ र कहीं समुद्री परियों का एक 
प्राचीन मन्दिर है । कहते हैं कि इख मन्दिर में 
प्राचीन काल में समुद्री परियों की देवी-देव- 
ताओं की तरह पूजा होती थी ओर उन्हें प्रलन्न 
करने के लिए नर-बलि दी जातो थी । यह मन्दिर 


बहुत पुराना है ओर इसका निर्माण सभ्यता के 


उस काल में हुआ था, जितका कोई इतिहास 
नहीं है | फरालीसी पुरातत्व विभाग का एक दल 


= = 
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इसी सेन्द्रि की खोज में कई महीनों तक लगा 
रहा पर कुछ फल न हुआ । लोग परेशान हो 
उठे । अन्त में वे एक ऐसे स्थल पर पहुंचे जहां 
एक छोटीसी पहाड़ी के ऊपर उन्हे फक मन्दिर 
के कुछ भग्नावशेष प्राप्त हुए | जाँच पड़ताल 
करने से मालूम हुआ कि वे भग्नावशेष किसी 
यूनानी मन्दिर के थे। ह 
निदान हतोत्साहित होकर फरासीसो विद्वान्‌ 
वहाँ से लोटने ही को थे कि इतने में एंक जोर 
का भूकम्प हुआ । भूकम्प के बाद उन विद्वानों ने 
क्या देखा कि उस पहाड़ी का एक भाग फट पड़ा 
है ओर उसके नीचे से एक दूसरा ही मन्द्र दिखाई 
पड़ने लगा है । यही समुद्री परियों का मन्दिर था । 
अधिक पुराना होते et भी, यह मन्दिर पहले 
पाए हुए यनानी-मरिदिर की अपेक्षा अच्छी अच- 
था भें था। इसका कारण यही था fe कई खो 
वर्षो (सम्भवतः हजारों ) से एक दीघकाय शिला- 
ण्ड ने उसे ढक रक्खा था, जिससे वह छिप तो 
गया था पर साथही साथ खरश्षित भी रहा था। 
उधर जब ग्रोख-चाले आये तो उन्होंने उसी शिक्षा- 
खण्ड पर दूसरा मन्द्र बनाया । उन्हें यह स्वप्न 
में भी खयाल act हआ कि उनके मन्दिर के 
नीचे एक बहत ही पुराना मन्दिर दबा पड़ा हे । 
cat का क्‍यों सखि का भी इतनी हूर तक 
खयाल पहुंचना असम्भव होता यद्‌ भूकम्प 
ने उसे आज फिर खोल न दिया होता--उली 
भूकम्प ने जिसने उसे आजसे हज़ारों वष पूच छिपा 
दिया था। 


मन्दिर की बनावट तथा उसके अन्दर पाई 
हुई वस्तुओं से यइ स्पष्ट प्रमाणित होता है कि 
उसका निमाण ग्रीक-सभ्यता के उदय के बहत 
पहिले हुआ था। दूर दूर के समुद्री व्यापारी यहाँ 
आते थे ओर अपनी यात्रा को निष्कण्टक बनाने 
की इच्छा से परियों की पूजा-अर्चा करते थे। 


समुद्री परियाँ । 
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उन्हे प्रसन्न करने को वे अपने साथ गुलामों 
के दल के दल लाते थे ओर उनके रक्त से मन्दिर 
की भूमि को खींचते थे। जिन क्र रकमी चाकुओं 
द्वारा नररक्त बहाकर इन देवियों की प्रसन्नता 


प्राप्त को जाती थी, वे आज भी उसी हालत में मिळे 


हैं जेसे कि आज से कई हज़ार वर्ष पहले थे। चाकुओं 
के अतिरिक्त खुवणे के अनेक प्याले भी मिले 


है, जिन पर समुद्रो-परियों के चित्र भी faa 


हुए हैं। उन पर एक विचित्र प्रकार को सुन्दर 
नकुशी भी हे। कुछ पत्थर भी मिले हैं जिन 
पर भी इसी प्रकार की नककाशो हे | 


विद्वानों का मत हे कि यह नवहाशी नहीं किन्तु 


एक प्रकार की लिखावट है । यह प्राचीन पि्टिश 


(Pictish ) छिखावट से तो बहत कुछ मिलती 


जुळतो हे। पर जिस प्रकार पिक्टिश लेखों का 
पढ़ना अभी तक असस्भव रहा हे उसी प्रहार 


Sait भी हैं। सम्भव हे कि आगे चल कर जब 


विद्वान इस लिखावरट को पढ़ सकगे तब समुद्री 
परियों के सम्बन्ध में अनेक नई बाते मालम होंगी । 

पुरातत्व: के विद्वानों ने उन अनेक दन्त 
कथाओं तथा ऐतिहासिक घटनाओ” का संग्रह 
च्या हे जो बहुत प्राचीन समय से समुद्री 


परियो के सम्बन्ध मे प्रचलित हैं । ये कथाएं 


feat देश-विशेष से सम्बन्ध नहीं रखतों बहि 
सभी समुद्र-प्रधान योरोपीय देशो' मे feat 


न किसी रूप मै प्रचलित हें । उनकी जाँच पड़- 


ताल करने के बाद वे इस निणय पर पहुंचे है 
fe ग्रीस सभ्यता के प्रादुर्भाव होने के बहत 
पूर्व से यह विश्वास लोगो में प्रचलित था । 
एतिहासिक-काल के अन्तगेत सबसे पहिले 
उनका जिक्र प्राचीन ग्रोक साहित्य में आया है । 
एक कथा इस प्रकार हे--'“हरकुलीज़ के साथ 
हाइलस नामक एक यवक था। एक दफा यात्रा 


करते करते दोनों एक टापू पर पहुंचे | हरकुलीज़ 
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पतवार बनाने के fet लकड़ी की तलाश में 
चले गये | sat हाइलस एक तालाब में पानी 
छाने गया | इस तालाब में समुद्री परियाँ रहती 


थीं । ज्यों ही उन्होंने हाइलल को देखा वे उसकी . 


खुन्दरता पर लट्टू हो गई; ओर अनेक प्रकार 
की अनुनय-विनय द्वारा उसे अपने साथ जल के 
अन्द्र ले गई'। तब से बेचारा हाइलस फिर कमी 
नहीं दिखलाई पड़ा ।? । 

एक दूलरी कथा इस प्रकार है--“एशिया- 
माइनर के प्रसिद्ध नगर ट्वाय पर विजय पाने 
के बाद जब यूलीसीज्ञ ग्रील को लोट रहे थे 
तब रास्ते में उनकी इन परियों से मुड़भंड़ 
हुई । कहते हैं कि वे ऐसी रूपवान थीं ओर ऐसा 
सुन्दर गाती थीं कि बड़े बड़े चीरजवान जहाज़ो 
भी उनके age में फंसे बिना नहीं रहते थे। 
पर यूलीसीज़ को पहले ही से एक जादूगरनी 
ने चेतावनी दे दी थी ओर उनसे बचने के लिए 
उपाय भी बतला दिया था । वह उपाय यही था 
कि वे चाहे जो कुछ कहें उनकी एक न खुने 
ओर चुपचाप जहाज्ञ Sar चला जाय | यूल्लीसीज़ 
ने ऐसा ही किया। जहाज के सारे माहा के 
कान उसने मोम से बन्द कर दिए ओर फिर 
अपने को महाहों द्वारा मस्तून में बंधवा लिया । 
आगे चलकर परियां मिलीं । उन्हो ने गाना गा गा 


यूछीसीज्ञ तथा उसके साथियों को ea फुसलाया 
. _ जिसका प्रभाव यह पड़ा कि यूलीसीज़ बन्धन 


gst कर भागने लगे । पर उन्हें किसी ने न 
खोला । अन्त में समुद्री परियों का वार खाली 
गया ।” ay 

इसी प्रकार की amet कथाए' योरोपीय 
देशों के प्राचीन खाहित्यों में मिलती हैं | किसी 
में वे भविष्यवाणी कहती हैं, किसी में किसी 
व्यक्ति-विशेष को अपनी स रक्षता में लेकर उसके 
शत्रुओं का नाश करती हैं। ओर किसी में किसी 


प्रभा | 
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मनुष्य के साथ प्रेम करके या तो aa’ उसके 
घर रहती है या उसे समुद्र के अन्दर खींच 


प्ले जाती हैं । ये दन्तकथाये इतनी अधिक तथा 
factor हैं कि उन सब का हाल लिखना इस 
लेख की सीमा के बाहर की बात है। अब हम 


उनके सम्बन्ध में कुछ ऐसी घटनाओं का वर्ण न 
करेगे जो ऐतिहासिक या अर्ध -ऐतिहासिक 


-समभकी जा सकती है । 


सव प्रथम श्रीक-व्याकरण के रचयिता थियो- 
डोर गाजा ने लिखा है-- एक दफा एक बड़ी आंधी 
के बाद जब कि मै समुद्र तट पर घूम रहा 


: था, मेंने देखा कि एक agate किनारे 
' पर पड़ी हुई है । वह जीवित तो थी पर हांफ 
रही थी। उसका मुख तथा शरीर ठीक साधारण 
स्त्रियों का सा था | वह रूपंचती थी । थोड़ी ही : 


देर में आदमियों का एक age उसके चारों 
ओर धिर आया | पर उस स्त्री को आहों तथा 
हांफन से यह स्पष्ट माळूम पड़ता था कि उसे 


उनका देखना पसन्द नहीं है । थोड़ी ही देर में. 


उसने रोना शुरू किया । इखसे मुझे उस पर 
दया आई | ओर भीड़ को हटा कर मे उसे पानी 
के निकट तक ले आया। वहाँ पहुंच कर चह 


जोर के was की आवाज, करती हुई समुद्र - 


में कूद पड़ी ओर gfe से बाहर हो गई | 
पोचु गाल देश में एक दफा बादशाह और चंचे 
Church के बीच में इस बात का बहुत झगडा 
चला था कि यदि कोई समुद्रो-परियां और कोई 
समुद्री जीव aq की sata पर आ जाय तो उनका 


स्वामित्व किसे प्राप्त होगा-चचे को या बादशाह | 


को ? इस सम्बन्ध में यह नियम बना था “ यह 


कानून बनाया जाता है कि यदि ग्रेड मास्टर _ 


(aa के सबसे प्रधान अफसर ) की भूमि पर. 


कोई ससुद्री-परी या ओर कोई समुद्री-जीव लहरों 
द्वारा आ पड़े तो उसके स्वामित्व का अधिकार 


; ae "३४६७ Blek2lh \n—2lekE:] | 
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बादशाह को होगा ” | 

केप्टेन जान स्मिथ ने लिखा हे-'' यहां पर 
में, ईश्वर के उस सुन्दर जीव का ज़िक्र किये 
बिना नहीं रह सकता, जिसे मैंने अपनी इन्हीं 


आँखों से १६१० में देखा था। सेन्ट जान के 


बन्द्र के निकट एक दिन में प्रातःकाल समुद्र 
तट पर खड़ा हुआ था | Aa देखा कि पक 
समुद्री जीव बड़ी तेज्ञी से मेरी ओर तैरता हुआ 
चला आरहा है । उसकी सूरत-शक्ल बहुत सुन्दर 
थी | उसकी आँखे, नाक, कान, गाल, मुह; 
maa ओर माथा--वैसेही सन्दर थे जैसे कि 
किसी सुन्दर से सन्दर स्त्री के हो सकते 
हें। नीले रंग के उसके बाल उसके कन्धों पर 
इधर उधर बिखरेपडेथे।” 


अनेक स्थलों पर इस बात का fax आया 
है कि इगलिस्तान के पश्चिम की भोर मान 
नामक टापू में १८११ में दो समुद्री परियां 


सौदा ।. : ०५३१६५ ५. 
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तलाश में उस द्वीप पर गये हुए थे, एक विचित्र 
प्रकार की आवाज सनी | यह आवाज़ बिल्ली की 


आवाज़ से aga कुछ मिलती जलती थी। यात्रियों . 
ने जाकर देखा तो मालूप हुआ कि दो समुद्रीपरियां 


पड़ी हे, जिनमें से एक मरी हुई है ओर दूसरी उसने 
लिए रो रही है । उन दोनों का नीचे का भाग मछली 
का सा था। ओर उस पर सख्त छिलके थे। 
निदान वेदोनों पकड़ ली गई' ओर उनके पकड़ने 


` वालों ने बहुत दिन तक उनका तमाशा दिखा 


दिखा कर रुपया कमाया | जो जीवित थी वह 
कच्ची मछलियों के खाने को बड़ी alata थी | 

इस प्रकार की ओर भी अनेकों घटनाएँ 
दी जा सकती हैं जिनमें age aft को लोगों 
ने आंखों देखा है। क्या ये सभी घटनाएँ दन्त- 
कथाएं हैं ? 

तो फिर क्या ससुद्री-परियो का अस्तित्व हे? 
देखना है कि फरासीसी पुरातत्व-विभागवाले इस 


पकड़ी गई थों। कुछ अं गरेज्ञों ने जो शिकार की सम्बन्ध में क्या निर्णय करते हैं। 


HRs 


खोदा ॥ 
vf se 
लेखक --एक भारतीय आत्मा । 
चांदी-लोने की आशा पर, अन्तरुतल का खोदा, 
हाथ-पांच S33 जाने को, आमिष-पुर्ण मखोदा, | | 
टुकड़ों पर जीवन की sare’, -- कितनी सुन्दर दर है ! | for: 
हुं उन्मत्त, तलाश रहा हुं,-कहां बधिक का घर है ? 
दमयन्ती के “एक चौर की मांग हुई बाजी पर; 
देश-निकाला स्वग बनेगा, तेरी नाराजी पर ॥ 
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प्रभो | 


रूस के CA-TANS रत्न ॥ 
q® qa) 


लेखक--श्रीयुक्त जंगबहादुर सिंह बी० wot 


7 “Sep स के सामाजिक-विपव्व में पड़ 
७] 2. i y कर चर, अचर, सभी की ध- 
NG ` ज्ञियां उड़ गई | जो इस अन्धा- 
) ` 2 घुन्ध काट के सामने पड़ा वह 

ae, हेर हो गया । में इस लेख में 


SS" पीड़ित नररत्नों की चर्चा करना 
चाहता ह | कुछ इधर उधर की प्रलगोचित 
बाते बताकर घटना-चक्र का. तारतम्य आरम्भ 
कर दूगा। | 

गोको की गणना रूख के प्रमुख नेताओं मै 
है । उसकी मान मर्यादा बढ़ी चढ़ी है । जहां 
लेनिन का teat मातंड तपता है वहीं गोर्कौ 
ने भी प्रचुर-प्रेम-चिस्तार से लोगों का मन gat 
लिया है सन्‌ १६२० में भ्रमण के लिये रूस को जाते 
समय रास्ते में बर्टैन्ड रसेल द्वारा वेल्सको 
Mat की बीमारी का समाचार मिला | जिस$ 
स्निग्ध प्रकाश में लोग बला की राते काट 
रहे है क्या उन इने गिने दीपकों में से एक 
मधुर दीपक सहसा बुर जायगा ? बाद को 
पता चला कि रसेल ने गोकी का कुशेल-समाचार 


` सुनाने में अत्युक्ति से काम लिया था । खबर 


खलबली पैदा करनेवाली थी । mat saat 
सामयिक सभ्यता का एक cata है | 


आचार-विचार में चह पक्का साम्यवादी 
( Communist ) है, परन्तु कट्टरता उसे छु तक 
नहीं गई है । गर्म दल बालों को ag आड़े 


eq दुखिया देरा के feafe- 


(मृत के TH से) 


हाथों लेता है । aa ओर जलट्स्की ऐसे 


` भयंकर सास्यवादियों से जब कभी उसकी सुठ- 


भेड़ हुई उसने विलक्षण प्रतिमा का परिचय दिया | 


तक-द्युत में गोकी वह तुले इए हाथ फेकता 
है कि सदा उसकी ही पो बारह रहती है । 


खिल्ली उड़ाना, पोल खोलना, विपक्षी के सिद्धान्तों | 


की सिट्टी पलीद करना उसे खूब आता है-- 
यही उसका तके-चाहुय्य है | 

बिजली ओर बादल के उल्लेख बिना, डरा- 
वनी रात्रि का वर्णन अपूण ओर सूना होगा | 
रूस में पाश्चात्य विज्ञान, साहित्य ओर सभ्यता 
की रक्षा करने में गोकी सलग्न है । दुदेव के 
चंगुल में फंसे हुए रूस के शुरु-जीवन का az 


` एक मात्र आधार है ) इसी लिए में उले रूस. 


के बिपद्‌-रात्रि की faassaifa कहता हूं । 

सन्‌ १६१७ में 
यकायक दिवाला निकल गया । रूली लड़ाके 
हिम्मत हार बैठे | उनके दिल zz गये; छक्कै 
छूट गए । पराजित सेना तितर-बितर हो गई | 
लोग प्राण लेकर भागे। जिस बाह में एशिया 
ओर आस्टिया के ag जाने का भय था, वह 
लोट पड़ी | रूल के भाव-मर्यादा की संरक्षक- 
सेना लकवा मार जाने पर उसी के सिर का 
बार बन गई । aga से fan निकलना इ 


को कहते हैं | = 


भगेड़ , कायर, कातर कृषक-सेनिकों का रूसमे _ 


समुद्र उमड़ रहा था | सेनिक-जीवन के नियम- 
सेयम को तिलांज़लि देकर, फटे दाल, आशा 
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भन्न, सब ने अपने अपने घरों का रास्ता नापा । 
कोई किली की न Gaal था, सब अपने मन 
के राजा थे । सामाजिक बधन cz चुका था | 
नेतिक जीवन पर धी गाज पड़ी। विद्रोह खड़े 
हो गए, दिन दहाड़े Sth पड़ ने लगे । मार-क्राट, 
नोच-खसोट, चोरी-जारी का उद्द ड युग आरस्भ 
हो गया | गुडों की बन आई, वे अकड कर 
चलने Bl । भलेमानुल बेचारे भीगी बिल्ली की 
तरह कोने कोने में इबकते फिरते थे । किसी 
का माल-मता, इज्लत-आबरू सही सलामत न 
थी । लँगोटी तक छुट जाती थी | लुटेरे अपने 
शिकार को पेसे पैसे का मुहताज बनाकर छोड़ते थे | 
सडक किनारे, नालियों में, मृत देह पड़े पडे 
सडा-गला करते थे। दुगन्ध के मारे नाक तक 
नहीं दी जाती थी । मुदे जहां के तहां पड़े 
रहे, परन्तु रास्ता बन्द न हुआ, लोग बराबर 
आते जाते रहे | मानव-प्वमाव का यह वीभत्स रूप 
है । रूस के जन्म जन्मान्तर का कोढ़ एक 
साथ ही फूट निक्कळा 

कुछ समय के लिए रूस से सभ्यता का- 
फर हो ग 3 | सखी ह fg at ओर a2 लोथड़ों 
के लिए. पागल कुत्तों को तरह, नोच-चिथोड़ 
मची | विवेक-डीन द्विपद जडता मे चतुष्पदो 
के कान काट Sat हे । 


सोर का राज्य महीनों रहा । अन्धेर-नगरी 
मे सब एक ही लकड़ी से हांके ज्ञाते हे । एक 
जमाना बीतने पर, कहीं १८१८ की ग्रीप्प-ऋ तु 
मरे सोविएट सरकार ने लुञ्च छगाडों से मोर्चा 
लेने के लिये कमर कसी | आखिर यह्‌ कुव्य- 
वस्था यह घींगाचींगी कब तक चल सकती 


थी | घर की आग ger हंसी ठट्टा नहीं । 


विद्रोह के दमन करने में शासकों को नाकों चने 
चाबने पड़े । सेकड़ों लुटेरे, इत्यारे, ओर डाक 
तलवार की घाट उतार दिये गए तब कहीं ca 


चीज होगी अभी से कोई क्या 


रूस के धूल-धूसरित रल | २६७ 
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शान्ति की थोड़ी aga झलक देखने को मिलीं | पर- 


न्तु वह पडलो व!लोबात लोट कर न आई। लाख 
बुरी थी तो भी जार की शासन-प्रणाली शताब्दियों 
की शक्ति-सं चित खत्ता थी | समय की थपेड़े' खा खा 
कर वह ठोल हो चुकी थी | कितने ही आंधी 
पानी मे वह अचळ खड़ी रही । असंख्य जाडे 
बरसात, ओर गमि धां उसने देख डालों | अंत 
में उसकी करनी उसे Seat) भीतर ही भीतर 
ga लग गया था । एक दिन सारी इमारत 


देठ गई | परन्तु जबतक इस सत्ता का इकबाल... 


T मत्त-गयन्द गुन्डों S मस्तक पर अंकुश 
जमा रहा, पेरों में श्टङ्खला पड़ी रही । बाद 
को जो उपद्रव ओर उत्पात मचे उनकी गाथा 
गा चुके है, दुदराने से क्या लाभ ? 

साम्यवाद व्यावहारिक gis से कल की व्यु 
तपत्ति है । काले मार्कस के कल्पनाजगत मे यह 
विचित्र होनहार बिरवा बहुत पहिले उग चुका 
था | अंकुर जमा, कोंपले' mat चिकने चिकने 
पत्त fase, अब तो अच्छा खासा वृक्ष आंखों 
के सामने झूल रहा है । परन्तु अभी खोवियट 
सरकार के MMT काल का आरम्भ है। शासन- 
काल के बहुत खे पुजे बिखरे पड़े हैं, कोई ढोले 


` है कोई अधि ६ कसे हैं। सुधार की, आविष्कार की, 


नियत्रण की उत्कट आवश्यकता है । द्वितीया के 
दुबळ हं सिये से शिशु-चन्द्र का जोबन, पूणि मा के 
दिन, जवानी saga पर, खब निखध्ता है। 
पूर्ण-विकास के बाद सोवियट खरकार केसी 


है? यदि सोलहों कला का, अशत में शराबोर 
चांद हो तो कोई आश्‍चर्य agi | 

मे रूस की हलचल का हाल कहता क 
न जान कहां का कहां बह गया | अब फिर लोट कर 
वहीं आता हूं | भला ऐसे गड़बड़भाले 
लोगों. को ~ साहित्य-चर्चा सूती है? जब पेट 


कड सकता २. 
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में चहे कदते हैं, आंते कुलडुलाती हैं, तो लारी 


चोकड़ी भूल जाती है, ज्ञान विज्ञान की बाते 


नीरस लगने लगती हैं | रूस-नित्रासी हमारे ही ऐसे 


नाक कानधारी मनुष्य हैं । वे घास qa कर 
हवा पीकर तो रह नहीं सकते। शाम की रोटी 
का ठिकाना नही, साहित्य-लेवा किस तरह हो 
कला-कौशल की उन्नति किस प्रकार हो | खाली 
पेट तो भगवान-भजन भी रोग हो जाता है। 
परन्तु थियेटर-दहाल निन्द खड़े हें । उनका 
बाल बांका नहीं हुआ | लुटेरों की gh इधर 


agi पडी । ताज ब है। नहीं तो इन पर छापा 


मारना, ओर आग लगा कर आंखे सेकंना 
डाकुओं के faa कौन बडो करामात की बात 
थी । जो हुआ अच्छा हुआ। चित्रकार यहां वक्त 
बेवक्त जमा होते थे ओर कुछ न कुछ किया 
करते थे। मश्क जारी थी । व्यलन छूरना सहज 

है । चित्रकार के दिल से पूछो वह अपनी 
कालो, पीली, लाल, हरी टिकिया और रग की 
प्याली को भंगेड़ी की विजया-बरटिका ओर 
पानासक्त के खुरा प्रावित प्याले से सहस्त्र गुना 
अधिक प्यार करता हे । 

यह नाच-रंग जारी था। नाईक बिनानागा 
खेले जाते थे। ate पोटसवग में एक रात्रि 
में दुख न बीस, चालीस जगह नाटक होते रहते 
थे। यही मासको का हाल था । आधुनिक-संसार 
के तानसेन शे लियापीन ( Shalyapin ) का मधु 


संगीत Fea ने इन्हीं दिनों यहां सुना । अभिनयः 


कला में भी इन्होंने कमाल हासिल कर 
लिया है | 

इन नाट्य-शालाओं का र'गल्थळ रंग-विर'गी 
चीजों से सजा हुआ था । जब तक भड़क्नीली 
यवनिकाओं में ata’ गड़ाये रहो तब तक रूसक्रे 
पट-परिवत न का स्वप्न-वत भी ध्यान नहीं आता, 
परन्तु परदा गिरते ही, सिर फ रते ही, दुनिया 


प्रभा | 


[ वर्षे ७५ quis २, संख्यां छे, 


बदल जाती हैं। इन्हें कोई दशक समाज कहेगा 
क'कालों का जमघर हे | वह चमचप्राते हुये 
वोरा अब कहां, कामिनियो के खोन्द्य को 
दुबाला करनेवाली मलीदे खी मुलायम, मनो 
हर पोशाकं देखने को आंखे तरख जाती हैं । 

करुणा-जनक यकामयी थी | सब को एक दूसरे 
का बड़ा ख्याल था, सभी अच्छी तबियत के 
परन्तु गन्दै थे। 


नाटक देखने के लिये टिकट मोल नहीं 
मिळते हें । चिट्टियां निकाली जाती हैं। जिसका, 
भाग्य जगा, नाम निकल आया उसी को तमाशा 


देखने को मिल गया । यह भी, खेल ama तक . 
को करनी करतूत. 


पर Ata जनिक-अधिकार-वाद्‌, 
हे बारी बारी से सभी तरह के लोगों को 
यह सुअवदर प्राप्त हो जाता है। कभी रेड आमों 
सिंदुरी सेना को ओसरी होती है तो कभी 
पाठशाला भों के विद्यार्थियों की । मतलब यह कि 
किली के दिल के होलले दिल ही में नहीं रह 
जाते; सब अपने अरमान निकाल लेते है' । 


सास्यवाद के राजत्व-काल में कोई यह नही 


कह सकता हि सब पेसे का खेल है । 

यों तो dea ने लंदन में इसके पहिले शेलियपीन 
की मीठी -तान सुनी थी परन्तु उनसे परिचय 
का सोभाग्य प्राप्त नहीं हुआ ati ae सु 
अवसर यहाँ हाथ लगा। आँखें चार होने के बाद 
दावत की नोबत आई । aca को भोजन से 
अधिक मज़ा इल मनोहर सुरळी को पास से 
देखने में मिला | 

यह अद्वितीय गायक रूस की एक अनोखी 
चीज है | इस कला-कोविद को सोम्य, संदपं, 
ओजस्वी aff जल्दी जल्दी भूलनेवाली नहीं 
हे। स्टेज के बाहर भी उसकी स्फूर्ति चेसी ही 
रहती हे, उसके अंग अ'ग थिरका करते हैं। 


Al 


क 


= 


a अक्ट बर १८२४ | 
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बिना रुपये लिए ag कभी नहीं गाता | 
उसकी एक बार की फोल सन्‌ १६२० के दो लाख 
रोबल अर्थात्‌ पन्द्रह पाउण्ड है। ओर जब बाज़ार 
गिरां होजाती हे तब तो वह रुपयों के बजाय 
आटा-दाल ओर अन्डे वसूल करता है। चित भी 
मेरी, पट भी मेरी | 


एक इस बुलबुल को छोड़ कर बाकी संब 
की जान कबाहत में है । शेलियपीन मंहमाँगा 
इनाम पाता है। लोग जानते हैं कि यदि तान- 
सेन SS कर हड़ताल करदे तो रूसका अमिनय- 
संसार सना हो जायगा | सारे देशमें उसी का 
एक घर हे जहाँ man दिया जळता है, ओर 
लड़कों बालों को पेट भर खाना मिल जाताहै। 

यह रही नाट्य ओर नाट्यकारों को बाते'। 
अब अन्य कलाओं और कला-कवियो की दुख- 
कहानी आरम्भ होती है। 

साहित्य पर बञ्रप्रहार पहेले हुआ। पुस्तकों 
को कोई पूछता नहीं है। तस्वीरे पड़ी घल खा 


रही at । चेज्ञानिकों की तनख्वाहे' घटते घटते . 


पाँचलो से एक रुश्या रह गई। उनके भो हाय 
पेर फूल गये । हरकत करने के लिए जड़ इ'जन तक 


_ को कोयला पानी द्रकार हे, मनुष्य तो मनुष्य 
i i. 6 


फ्रांस में भी क्रान्ति के समय वैज्ञानिकों को 

कोई टके को नहीं पूछता था। जब लूट मार का 
° t 

बाज़ार गम होता है तब कोमल कलाओं की 


faa गिर जाती है । रूस में यही हाल at) 


सभ्यता-दीप के तेल की कद्र पनाले के पानी 
से भी घट गई । कला-कोविद महाकष्ट में थे। 
उनके मुह निकल आये थे। चेइरों से हसरत 
टपक्कती थी, आखों से बेबसी बरसती थी । घे 
सूख कर aia हो गये थे। इन रूख के अस्त- 
प्राय सितारों की उद्धार-योजना करने में गोकीं 


रूस कें घूळ-धूसरित रत्न | | २६६ 


अग्रसर हुआ । इस नर-रत्न का yas ओर | 


अपूण लेखनी-चित्र में लेख के आरम्म में दे चुका 
हूं। मँझै हुये हाथ को लेखनी होतो at तसवोर 
में जान पड़ जाती मौलिक सजीव सूति अत्यन्त 
उज्ज्वल ओर ओजखी है । 


इसके उत्कट प्रयत्न शीघ्रही फळ लाये | 


वेदना-विद्ध पुरुष-शिरोमणियों की सहायता के. 


लिये अनेक संस्थाए खुल गई | पीट्स-वर्ग का 
विज्ञान-गृह ( House of ३०९००० ) इनमें मुख्य 
है । आचंडचेज्ञ मेरी पेवलोवा के पुराने महल में 
इसकी स्थापना हुई | यहां चार हज़ार वेज्ञा- 
निकों के खाते पौने का प्रबन्ध होता है । उनको 
जीवन रक्षा का भार इत संस्था के सिर पर है। 
इतना ही कर के इसे छुट्टी नहीं fas जाती । 
इन विज्ञान-वेत्ताओं के आश्रित जन कहां जांय। 
उनकी भी देल-रेल इसी संस्था को करनी पड़ती 
है आर पेट भी पालना पड़ता है | इस स्स्था 
के अधीन सब fas कर लगभग दल aaa 
प्राणी हैं | 


भोजनप्राप्ति से ही इतिश्री नहीं हो जाती 
है। नहाना, धोना, बाल बनवाना सब कुछ यहीं 
होता है। लोग कपड़े तक यहीं लिळत्राते हैं 


ओर जूते तक गठवाते हैं । छोटे छोटे कमरो में. 


बिस्तर fas हुए हें । निबेळ अस्वस्थ ओर रोगी 
मनुष्यों के लिये अस्पताल खुला है। =) 

वेल्स ने यहां दिल को पानी पानी करनेवाला 
दृश्य देखा | जिन्हें लोग सिर आखो पर बिठाते 
व सिहाते उन्हें अब फटे टाट का, आसन भी 
नहीं जुरता। जिनके पदार्पण से लोगो' के घर 
पवित्र हो जाते वे अनाथो' की तरह a? की 
रोटियो पर बहर कर रहे हैं। 


विज्ञान-छंसार के दिव्यतम तेजोमय रूसी 
रत्न यहां इकट्ठा थे। कौन नहीं था? पूर्वीय- 


2 र्ण 


२७० | : : | 


` भाषा का पंडित ओळडम्यर्, वनस्पति-शास्त्र का 
विख्यात ज्ञाता कापिन्सकी, नोबुल प्राइज का 
विज्ञेता पेवळाफ, रेडलाफ, बीलोपाहलकी vata 
जिनके अखंड पाण्डित्य का संसार भर में 
. शोहरा है सभी यहां मोजूद थे । इन धूल-घूस- 
रित रत्नों की दुदेशा देखकर निष्ठुर आंखो में 

. भी हठात्‌ करुणासागर उमड़ आयगा । , 


यद्यवि क्रान्ति की लपटो' में ये खूब झुलस 
चुके थे परन्तु ताजादिली उनमें अब भी बाकी 
oot | जिज्ञासा कम नहीं हुई थी, उत्साह में खामी 
नहीं आई थी, विज्ञान डौ चाट वेसी ही बनी 
हुई थी, शान-संचय A लब पूव बत लगी थी । छूटते 
ही उन्होने aca से सायन्स-सम्बन्धी सेकडो 
प्रश्‍न कर डाले | अन्य देशों मे saz विज्ञान में 
लोगो ने केसी उन्नति की है | यहां तख्ता-स्याह 
बिल्कुल स्याह था; वेल्ल को विज्ञान के दीन- 
दुनिर्या की बिकुल खबर न थी । उत्तर क्या 
- देते ? मोन रहे । यदि पिले से मालूम होता 
तो धते सम्पादको की तरह इधर उधर से 
कुछ बीन बटोर कर एक खुशनुमा गुलदस्ता 
तैयार करके पेश कर 2a | 


इस तबाही के युग मे, गयो aad हालत 
में भी रूसी वैज्ञानिको में साहल ओर उत्साह 
की कमी नहीं है । 


व्यापार पर इल तरह जहाजी पहरा बेठ 
जाने के कारण रूसियों के केवल मुह का कोर 
ही नहीं छिता, उनके साहित्य की वृद्धि मारी 
गडे । विज्ञान की खेती सूख गई। नवीन यंत्रों 
का आना बिल्कुल बन्द हो गया। कागज सुवर्ण 
पत्र से अलब्ध हो गए, प्रयोगशालाओं में बठ 
ककर मक्खी मारने के सिवाय और क्या हो 
सकता था! सीड़न ओर ठण्ढक के मारे इन 
में पेर भी तो नहीं दिए - जाते थे । परन्तु 


Sat 


[ वष ५, खण्ड २, संख्या छे, 


रूसियो को हड्डी स्टील की होती है ओर साहस 
आहत fae कासा! भूखे प्यासे रह कर भी 
इन खद कमरों में वैज्ञानिक वीर अनुसन्धान 
विज्ञान मै तल्लीन रहते हैं । देखने वाला दंग 
रह जाता है। प्रबल ग्रहों की तरह इनकी गति 
भी अविश्रांत है । . 

पेबलफ़ पशुओं के मानलिक-विकार का अ- 
न्वेषण कर रहा है | मैनूचिन ने इन्हीं दिनों 
अखाध्य क्षय-रोग की शतिया ओषधि ढढ 
निकालो है। रोग ने जड़ पकड लिया हो, तब 


भी मेनूचिन का दावा हे कि दवा जादू का काम 


करेगी । Gea ऐसे मुग्ध हुए fs मेनूचिन की 


रचनाओं के कुछ अश अपने साथ इंगलेड > 


लेते आये ओर उनका अ गरेज्ञी में “अनुवाद कर 
डाला । जोहरी को ही होरे की परख होती हे । 

वेज्ञानिकों को कल की रोटो की चिन्ता न 
सताती थी। घे अपने काम में मस्त थे। fa- 
लक्षण लगन लगी थी | 


हां कला ओर साहित्य-गृह वालों पर (The 


housee of literature & art फिक सवार ata 
उरदायन को खाटको तरह उनके होलले परुत होगये 
थे। पएन्तु वे ज्ञानिङ पुस्तकों के भूखे थे। नीलम के 
पोल की रोटियां बेच कर वे सहर्षं चित-कबरी 


पोथियां खरीद da | विज्ञान्नोन्ति के लिण वे जान 50 


को बाजी लगाने को तैयार थे । 

पर्देशी पर्यटक को देख कर सादित्य'वालों 
की बाछे खिल जाती थीं । जेसे कोई acai का 
विछुड़ा हुआ सम्बन्धी आ मिला हो। बड़ा सहारा 
हो जाता है, ढाढल aa जाता है । विपत्ति- 
fag-afe tet ही होती है । दुबल तिनका 
डूबते हुए मनुष्य का जहाज़ है | 

इन साहित्य-सेवियो के gat पर उदाली 


| 


छायो हुई थो। दलित कमळ थे। वे समझते थे. 


कि उनकी जीवन-ळीळा खपबाप्त हो गई | उनका 


+, 
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संसार रखातल को जा रहा है । घरती पेरों के 
तले से खिसकी जारही हे। फूलों की सुगन्ध मर 
गई, सूय्ये काला पड़ गया, रोटियां गले के नीचे 
नहीं उतरतीं, भूसा मालूम देती है, कांटे सी 
अटकती हैं। जब छाती पर चिन्ता का पहाड़ 
रक्खा रहता है तब कोयल की कूक भी दिल 
में सुई सी gadt दै । साहित्य-प्रेमी भावुक जीव 
होते है, वैज्ञानिक रक्त-मांस की मशीन है। 


विज्ञान और साहित्य का नग्न भेद उस समय 
रूस में प्रकट था । एक अचल समेरू है दूलरी 
sigs | एक उद्धत लिपाही है, दूसरा भीर 
कामनी | वीणा .की भकार ओर इ'जन का भक- 
भकं-- साहित्य ओर चिज्ञान के भिन्न कंठस्वर हैं। 

इ'गळेंड के काव्य-रसिको के लिए ग्ळेजूनोव 
का नाम नया नहीं है। लंदन में अनेक संगीत 
aida का यह कर्ता-धर्ता रर चुरा है। आक्सफड 
ओर केम्त्रिज की आनरेरी डाक्टर की उपाधि से 
विभूषित है। तब तो शरीर से रक्त टपका पड़ता 
था, अब साख कर कांटा हो गया था । acai 
A झोल पड़ गया था | वेल्सको sag बात चीत 
हुई थी । कविताएं चह तब भी लिखता था, 


परन्तु sina निपण चले थे। अतिम ces की 


याद करके उसने कहा, “ फिर कहां से कांगन्न 
मिले गे ? ” Bea ने कहा, “मनो मिलेगे, ओर 

दी मिळेगे।” उसे विश्वास नहीं आया, समभा 
दिल बहलाने की बातै हैं | लगातार कष्ट झैलते 
झेलते आदमी gent हो जाता है। 

खिलखिला कर हंसनेचाले उपवनो को 
लतितली भाग्य के फेर से भाइ-झ कार में फंस 
गई । feet मजलिस में तान Seat होता ओर 
लोग झूम-झूम कर दाद्‌ देते होते ग्लेजूनोच तो 
इसके लिए बना था । परन्तु अशरण-शरण को 
कुछ ओर ही मंजूर था। | * 


~ 


रूस के घूळ-चूसरित रत्न | २७१ 


मिहनत मशक्कत का काम करनेवाले आज 


डलिया ढोते हैं, कल खेत गोड़ने लगेगे | आज 
घास छीलते हैं, कल कंपा लगाने लगेगे । 
फज़ीहत तो बिचारे मानसिक काम करनेवालों 
की है । क्रान्ति में वे कहों के नहीं रहते | उनके 
गुणों के खरीदार नहीं मिलते । कोई आंखे' 
उठाकर भी नहीं देखता i इनकी करर केवल 


अख'ड अमळदारी में होती हे । ये दिन के कमळ 


हे-- रात में खिळे नहीं रद्द सकते । 

कोई कोई स्वतन्त्रता-प्राप्ति के लिए क्रान्ति 
अनिवार्यं समभते हैं । वे यह भी दिल में नकश 
करळे कि गाढ में चर्खा ही काम आवेगा | 
चर्खा से मेरा यहां आशय हे हाथ पेर को मश- 
ककत का । क्रान्ति के समय जब भर पेट 
भोजन नहीं मिलता है तो बुद्धि जवाब दे जाती 


है, दवात ae जाती हे, कागज में दम नहीं 


रहता कि अक्षर का भार सह सके । 
परन्तु घनी से घनी विपद्‌ में भी साहस 

का बोल बाला रहता है | ये सरस्वती-सेवक 

ग़ज़ब के पुतळे हैं । शेलियपीन आज दिन 


भी खुद्दावनी राग रागनी अलापता है । पैवलाफ 
‘gas आळू खा खा कर अनुसंधान का काम 


कर रहा हे | जब तक कागाज्ञ नहों चुक जाता 
ग्ल जूनोव की अथक लेखनी रुक नहीं सकती। 


परन्तु क्या कबतर की आंखे बन्द कर 


लेने से बिल्ली को भी कुछ gaia देगा | 
चुने हुए घी गुड संपन्न जन ही धड़ा ag रुट 
दुभिक्ष के ग्रास बन रहे थे । लोगों के दिल 
टट गए थे । जिल दुनिया से फलो की कदर 
उठ nf उसमें गल खिलकर क्या कर गे | विज्ञान 


कलाकोशलछ बड़े नाज नखरों से पलते हैं | 


बोलशेविक सरकार भला कंधा डाल सकती 
है ? वह इन देश के दुलारों की ओर से 
एकदम बेखबर नहीं हे । इनकी उद्धार्योजना में 


CA AGA AEN ZN NISRA TNT RORA SIRENS SAI NS SLAIN OSS ANNAN SIN ONAN 


_ उसका भी हाथ देख पड़ता है । विज्ञान 


और साहित्य get को सरकार धन मन से 
सहायता देती हे | | 

पुस्तक-रचना तो बिलकुल बन्द है । परन्तु 
काव्य और चित्रकला अब भी सिर उठाये हैं। 
थोड़ी बहुत शायरी. भी हो जाती है, कुछ लीप- 
पोत भी जारी है | इन मानसिक सामंतों को प्राण- 
रक्षा करने के लिए रूस मै एक नई तरकीब 
निकली है | अकाल के सड़क-सुधार और पुल 
निर्माण के टक्कर की है। रूसी भाषा मे संसार 
साहित्य का एक-विराद कोष लिखने का आयो. 
जन है । विशाल-प्रस्तिष्क वाले इसी मै जुटे 
पड़े हैं । gat का saa बढ़रर मुनासिब, 
मोजू ओर दिल-पसन्द ज़रिया ओर क्या हो सकता 


था? 


इ'गलेण्ड और अमरीका में यदि कागज का 
भाव चढ़ जाय ओर नई नई किताबें निकलना 
कम हो जायं तो सरकार एक हब्बा अपनो 
गांठ से खर्च करने को राज्ञी न होगी । ओर 
जाने दीजिए सोवियट सरकार इस छोटी सी 
बात में ही इनसे एक कदम आगे है । 

सैकड़ों पढ़े लिखे avant विदेशो ग्रन्थों का 
अनुवाद कर रहे हैं । ये भावी मानसिक-विएव 
के लक्षण हैं । विविध-विषयों से सम्पन्न ओर 
विविध भावों से पूण ग्रन्थाचली रूल के साहित्य 
भण्डार को भर देगी। देश-देशान्तर की विचार 
WUTC आकर एक जगह जमा होंगी | पयोनिघि 
बनेगा कि असृत-सागर कोन जाने । | 


अभी नहीं जब पेट की हाय हाय बद होगी, 
कुहराम कम होगा, लोग सुचित होकर सुभोते 
से किताब लेकर बेठेंगे ओर पढ़ेंगे तब कहीं 
बरसों में आज के आन्दोलन का गुप्त प्रभाव 
प्रकट होगा । 


प्रमा । , 
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परन्तु यह काम बड़े फुइडपन से हो रहा | 


ala कोई शऊर है न सलीक़ा। काम पुख्ता 


नहीं है, ओर न पूर्ण ही है। कुछ यहां से अनु- 


वाद कर दिया, कुछ वहाँ से। कहीं का ईट 
कहीं का रोड़ा, आखिर इनका वह कुनबा किस 
किस तरह जोड़ा जायगा, समभ में नहीं आता | 
इस लिए बड़ी बड़ी आशाये अभी से नहीं 
बांधी जा सकतों । सब फिर हो सकता 2 | 
जनता में इल प'गु साहित्य का वितरण किस 
किस तरह होगा यह भी एक समस्या हे | 
पुस्तक-विक्रय भी तो बोलशेविक सरकार और 
सिद्धांत के अनुसार द्‌ डनोय जुम है। 

इस उलभन से केसे निस्तार हो? यह तो 
एक है, साम्यवादियों को ऐसे अनेकों प्रश्‍न खताया 
करते हैं। सिद्धांत म डन तक खेर रहती हे, 
परन्तु व्यवहार के क्षेत्र मै आते ही आरा दाल 


का भाव मालूम पड़ जाता है, साम्यवाद के राज्य में 


fama को किस तरह जीवित wear जाय, कला- 
फोशलकी कौ से वृद्धि हो-सा्यचादियों के जगत- 
गुरु कालम!क स ने, इस भूल-भूलेया से निकलने का 
कोई रास्ता तजवीज नहीं किया है | 


मेक्त्रिमगोकी इस उद्धारान्दोठन की जान 


है । वह न दिनको दिन गिनता है न रात, 


को रात ! जहां पहिले अगरेज्ञी दूत रहता था 
वहां एक तीसरी संस्था खुली है। इसके भी 
मुख्य संचालक गोकी ही हैं। जब उग्र धक्के 
खाकर समाज . की बुनियादे हिल जाती है, 
व्यचस्था-च चन की एक एक कड़ियां अलग हो 


जाती हैं, तब व्यक्तिगत सामाजिक खत्वों का भी. 


पूण विनाश हो जाता है। साम्यवाद तो खुलप खुला 
व्यक्तिगत सम्पत्ति खचय ओर बेभव की जड़ 
पर ही कुठाराघात कंरता है । परिणाम यह 
निकला कि करोड़ों की जाती मिलकियत अन्त 


Al 


= oe हैं 


|) (2 


२ अक्टूबर १६२४ | 


NARNIA 
NAN AINA NAANARANAANANAARNARAANAND 


हो कर सेवियट सरकार के अधिकार में आ 
गई | अब यह समझ में नही' आता कि उनका झिया 
क्या जाय । उनके रखने की जगह नही है । 
qa की तरह महतों में भर दी गई हैं। महल 
न ठहरा ई घन-घर ठहरा | त्रिटिश-एळची का पुराना 


- राजप्रासाद अब तो कबाड़खाना सा मालूम पड़ता 


है । जोसे वर्षो' की बरती हुई चीज़ों का विकट 
जुटाच लगा et । लाठी weet हैं । बड़ी बडी 
सुन्दर संगमरमर की सूतियां उल्टी सीधी 

हुँ । इतनी दिव्यांगनाए तो किसी 
अजायबघर में भी देखने को नसीब नही हो 
सकतीं । काड पोंछ कर, समाल कर रकली जांय 
तो भांति भांति के विराटतम्‌ प्रदशिनी को शोभा 
बढ़ा दै । चित्र, गोटा, पट्टा, लौ ल, सेज, कुल्ला, सब 
कुछ है । ये अनमोल वस्तुय' हैं, परम रम्य 
आराम मं फल, फल, Heart से पश्विष्टित 
किलो रईस के बेठह का अल कार हैं। भाग्य 


खन के मोती । 


( भरवी--एक ara i) 


~ ~¢ ७ ७ he 
लंखक--आंयुव दाचाय्य श्री UGTA व द्य शास्त्री । 


मन के मोती | 


सताकर, ओर न उनके मु'ह का कोर छीन कर कोई 
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को मारी यहां कहां आ पड़ीं 2 
faga है, हंसी खेल नहीं!!! 
पाप को बेल कभी नहीं फलती । न दुखियों को 


पर यह 


सोने की दीवाल खड़ी कर asa है। हाल ही में 
रूसी wat ओर पूजीपतियों के अत्याचारों 

की प्रतिध्वनि कानपुर और बम्बई में, दो जगह 
सुनाई दी | बरेलो की गोली-वर्षा क्या कुछ ओर 

थी । जहां देखा ऐसे कांडों में मोसियाइत भाई 

का भी हाथ देखा | कहने को तो यह सब बोल- 
शेविकों को करतूत है--उन्हों का तिलस्म है। 
ज़िमींदार पूजीपति तो निखालिल दूध के खुले 

हैं । बेदखल किसान, बेगार- त्रस्त गंवार, aa 
मक्धार हैं बन कर रोते है-इनके आंसू झूडे | 
हें।रूली अमीरों की भी सपक ऐसी ही थी पर - 
अब बुद्धि ठिक्काने आ गई हे « 


मन के मोती बिखर गये । 


जीवन डोरी as 


पुरानी ढोळे तार भये । 


छार परी, बेआब हुए, धिस faa कर sz बहे | 


चिर सहवासी 


कण्ड चिता 
तुले तराजू, पर आखिर -- वेद्यन घर खरल भये | 


मन के मोती बिखर गये | 
पर भस्मीभत भये | 


मन के मोती बिखर गये । Pe 
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प्रमा) 


[ वषे ५, खण्ड २, संख्या ४, 


( आलो चनात्म्रक ) 


£ ~ 


( लेखक--ठाकुर चतरसिंह वमा बड़ी रूपाहेखी मेवाड़ ।) 


| 5⁄८ ॥ सद्गुरुशरण. अवस्थी dio to 
नामक विद्वान ने “ प्रभा” 
(१ जूलाई सन्‌ १६२४ fo के ag) 
मे नेपालराज्य की भौगोलिक 
स्थिति का सक्षिप्त परन्तु बड़ा 


हो सुन्दर वृत्तान्त लिखा हे । प्रसिद्ध २ स्थानों के 
अनेक फोटो देकर उस लेख की मन हरता और 
भी बढ़ा दो है । लेख हृदयग्राही होने पर भी कुछ ऐति 
हासिक भूलों से पूण है । जैसे पृष्ठ ३१में ललितपट्टन 
का बसानेचाला राजा वीरदेव लिखा गया हे, 
परन्तु इतिहास में इस नगर का बसानेवाला 
प्रसिद्ध महाराजा अशोक प्रियदर्शो (६० aoa 


२७२ से २३२ वर्ष पूव , माना जाता हे । cat 


प्रकार Go ८६ में नेपाल मुख्य चार संवतों 
(१ विक्रम, 2 शालिबाहन, ३ नेपाली, ओर ४ काली 
गाँव संवत्‌ ) के लिये आप लिखते हैं कि “ae 
(काली गांव ) संवत्‌ सब से प्राचीन हे | 
नेपाल के इतिहासों में इसका प्रयोग कहीं २ 
किया गया हे। इसका प्रारम्म ईसा से ३१०१ 
वष पहले से हे ” | कालोगांव संवत्‌ भी भ्रम 
से लिखा गया होगा । क्योंकि उक्त नाझ का 
संवत्‌ कहीं सुनने में नहीं आया। इस संवत्‌ 


' का नाम कलियुग संवत्‌ होना चाहिये । उसका 


आरम्भ भी ईसा से ठीक उतने डी वर्ष ( ३१०१) 
पूर्व खैमस्त भारत-वर्ष में माना जाता है । cat 
प्रकार तीसरी भूल जयमछ फत्ता के लिये होगई 
दै, ओर यद्दी मेरे लब का मुख्य उद्देश्य हे तथा 


यह मेरी ऐतिहासिक नवीन शोध हे । 

प्रभा के पृष्ठ ३१--३२ में अवस्थी जी लिखते 
हैं कि-“ तीसरा नगर भाटगांच काठमांडूसे ९ 
मील @| इस नगर की स्थिति राजा अनंगमल 
( ई० स० ८६७ ) Bana से हे यहाँ की 


जन-रूख्या ३०००० है, इसके मध्य में जयमाल .., 


ओर RET व्ही दो छटो २ प्रतिमाण हैं। ये दोनों 
नेपाली पुरुष बड़े ही वीर थे, यहाँ पर ( माट गाँव 
में) ओए alse देवप्रतिमाए हे ” .-उक्त कथन 


इतिहात की दृष्टि से भूमपूलक है । कारण यह; 


हे कि जयमाल फट्ट। के नाप तक भी नेपाल के 
इतिहास में नहों मिलते । दोनों उक्त प्रतिमाए' नेपाल 
के वीरों की नहीं किन्तु राजपूताना ( मेवाड़ ) 
के इतिहालप्रलिद्ध जयमल और फत्ता की होनी 
चाहिये । वास्तव में दोनों प्रतिमाएँ चित्तोड़ की 
रक्षाथे समाट अकबर से घोर युद्ध कर के बोर- 


गति पानेवाले इतिहासप्रसिद्ध योद्धा राव HAAG 


राठोर और रावत फत्ता सौलोदिया की ही होनी 
aed अन्य पुरुषों को नहीं । % 

छ अवस्थी जी ने उस लेख में “ राजा 
ag’ आदि को कुछ प्रतिमाओं के फोटो भी दिये 
है, परन्तु शोक हे कि जयएल फत्ता की मूतियों 
के चित्र नहीं दिए। यदि उनका फोटो भी दिया 
जाता तो येरे कथन को पुष्टि होनी संभव थी, 
क्योंकि यदि वे किसी अनुभवो मूर्तिकार की 
बनाई होंगी तो नेपाल के विरुद्ध उक्त मूतियों 
के वस्त्र शस्त्र, वेशभूषा, भाचभङ्गो आदि सब राज- 
पूताने के होना चाहिए । 


कहे 


“ll 


| अंकटूबर १६२४ | 
faa पाठकों को एक शङ्का हो सकती हे कि 
चित्तोड़ के वीरों की मूर्तियां नेपाल जेसे दूर- 
देश में क्‍यों वनाई गई ! इसका भी कुछ विस्तृत 
समाधान मेरी अल्प बुद्धि के अनुसार किया 
जाता है | सम्राट अकबर बडा ही गुणग्राही, 
- राज़नीति-कुशछ, वीर, बुद्धिमान तथा चीरों का 
आदर करनेवाला था । यद्यपि जयमल्ल ओर 
फत्ता sas विपक्षो थे ओर युद्ध द्वारा अपार 
जन तथा धनका विनाश कर चुके थे, तथापि 
बादशाह उक्त दोनों चीरों की स्वामिभक्ति ओर 
वीरता से ऐसा मुग्ध हुआ कि अपनी राजधानी 
आगरा में पहु चते ही उसने दो विशालाकार 
श्वेत पाषाण ( संगममेर ) निर्मित हाथियों पर 
जयमल ओर फत्ता की बड़ी २ सूतियां बनवा 
कर बैठाई ओर राजधानी (आगरा ) के मुख्य द्वार 
के दोनों पाश्व में स्थापित कीं। उक्त वोरों की 
प्रशासा्थ इसी भाव का एक दोहा राजस्थानी 
भाषा में पाषाण पर खुदवा कर गजारूढ प्रति- 
माओं के बीच में द्वार के ऊपर लगवाया गया | 
वह दोहा इस प्रकार हे-- 
Sas agai जींचण , फत्तो बांबे' पाश ॥ 
हिन्दू चढ़िया हाथियां, अडियो जश आकाश ॥१ 
इस दोहे का भावार्थं इस प्रकार है कि, 
“बाहर से द्वार में प्रवेश करते समय दाहिनो 
ओर ज्ञयप्रल की प्रतिमा अर बाम पाशवं फत्ता 
की मूर्ति है, ये दोनों हिन्दू वोर हाथियों पर चढ़े 
हुये हैं ओर उक्त वोर्रो का यश ( पृथ्वो से भी 
आगे ) आकाश को स्पर्श कर चुका है” । प्रसिद्ध 
राजा वीरबळ आदि विद्वानों के खत्लग से 
ब'दशांह भी हिन्दी कविता करता था । फिर 
दोहे में हिन्दू शब्द रखने से उक्त रचना किसी 
_मुल्द्मान की खरको जाती है | इनलिए कई 
विद्वान उक्त दोहे को स्वय बादशाह को रचना 
मानते हैं । कुछ भी हो परन्तु बादशाह ने अपने 


' जयमल और फत्ता । 
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विपक्षी चोरों की प्रतिमा बनवा कर अनुकरणीय 


गुणत्राहकता का aga परिचय fear था । 
अकबर बड़ा बुद्धिमान ओर राजनोतिविशारद्‌ 
था । इसलिये उपर्युक्त काय्यं में राजने तिक 
चाल भी थी जिस से वोराँ ओर राजभक्तों 
का उत्साह बढ़े, क्योंकि मेवाड़ के अतिरिक्त 
भारतवर्ष के प्रायः समस्त नरेशों का आवा- 
गमन खदा राजधानी आगरा में होता रहता 
था । उनके चित्त पर अपनी उदार शुणग्राइकता * 


का प्रभाव अंकित करने के निमित्त भी उक्त . 


वीरोत्त जक काये किया जाना युक्तिसंगत है। 
क्योंकि वे दर्शक लोग प्रतिदिन प्रतिमाओं को देखकर 
विचारते होंगे कि जिन पुरूषों ने बादशाही द्रव्य ओर 
सेना का संदार किया है डन प्रतिपक्षियों की केवल 
वीरता तथा देशभक्ति पर प्रसन्न होकर इतना 
सम्मान किया है तो हम लोग मुगल साम्राज्य 
की निष्कपट सेवा ath अथवा उसके निमित्त 
प्राण देंगे तो निस्सन्देह हमारा ओर हमारी 
सन्तान का अत्यन्त आदर होगा क्षत्रिय भूपालों 
का उक्त प्रभाव से प्रभावित होने का एक प्राचीन 
प्रमाण भी मिलता है। वह इल प्रकार है-चित्तोड़ 


के दुर्गाधियति जयपल्ल ओर फत्ता थे^। gat 


प्रकार प्रसिद्ध रणथ'भोर दुर्गे का रक्षक महराणा 
उद्य सिंह stat ओर से बूंदी का सामन्त 
राव सुजन हाडा ( alata ) था चित्तोड़ विजय 


के उपरान्त अकबर ने रणथ'भोर पर आक्रप्रण 


किया | तब उक्त हाड़ारांव ने बादशाही प्रलोभनों में 
आकर अपने ख्वासी से विश्वासघात किया 
ओर रणथ' भोर दुभ अकबर की भेट करके 
aq भो बादशाह का कगापात्र सेवक हो 
गया | इस वृतान्त पर जोधपुर के महाराजा 
यशवन्तसि दृ जी ( प्रथम ) का प्रधान मंत्री सुप्र- 
लिद्ध पुरातत्ववेत्त। मूणे।त नेणो महता अपनो 
ख्यात ( लिपि काल बि० सं० १७२५ से १७२५ तक ) 


ट्री 


- २७६ 
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में अकबर की वीरोचित गुण-प्राइंकता ओर aang 
-फत्ता की दृढ़ राजमक्ति तथा स्वामीद्रोही बू दो 
के राव सुजन का विश्वालघात दिखाने के उद्देश्य 
से लिखता है कि -“ चित्तोड की रक्षार्थ अपने 


प्रिय प्राण देनेवाले राव जयमलछ राठोड और. 


रावत फत्ता सीलोदिया की तो बादशाह ने हाथियों 
प॒र चढो मतियां बनवाकर राजद्वार पर खडी 
कराइ, परन्तु स्वामीद्रोही राव सुजन की एक 
कुत्ते की सूति बनवाकर उसी द्वार पर रखवा 


दो । जिससे वह बड़ा लल्लित alc ममीहत . 


- हुआ | अपना राजपाट अपने पुत्र को देकर 
काशीवास को चला गया ओर आमरण पीछे न 
आया ” | नेणखो को ख्यात अप्रकाशित पत्रा २७ 
पृष्ठ २ ) । 

सारांश, tal ही विलक्षण राजनेतिक युक्तियों 
से क्षत्रिय नरेशों को स्ववश में करके अकबर 
समस्त भारत के सम्राट पद्‌ को पहुंचा था । 
अकबर के द्वारा स्थापित वीरवर जयमल्ल फत्ता 

- की दोनों गजारूढ प्रतिप्राएं १०२ वर्ष पर्यन्त 


; न्य _. राजधानी आगरा के राजद्वार की शोभा बढ़ाती 
उहीँ ओर दशकों को राजभक्ति तथा वीरताको 
_ उक्त जना इती रहीं । बादशाह जहांगीर के शासन- 


काळ में यूरोप से आनेवाले प्रसिद्ध यात्री बनि - 
यर ने अपनी यात्रा पुस्तक में उक्त वीरोत्त जक 


स्मारकों ( सूतियों ) का वर्णन किया है। इसी 


प्रकार शाहजह! ओर आलमगीर के समकालीन 
जोधपुर के उपयु क्त प्रधान मत्री नेणखी महता 
ने भो जयमछ adr की मतिया का वृत्तान्त 
दिया है । अन्त में आयेधमे द्वेषी आलमगीर 
ने लि० खं० १७२६ में उक्त वीर प्रतिमाओं को 
विनष्ट करवाकर अपनी दुष्ट प्रकृति का परिचय 
दिया ओर साथ ही अकबर की सर्वोत्तम नीति 
नाश करके अपने साप्राज्य के बिनाश का भी 
ब्रीज बो दिया । नपाल में जयमल फत्ता को 


TAT | 


[वर्ष ५, खण्ड २, संख्या ४, 


प्रतिमाएं स्थापन होने का यही कारण 


नेपाल में हुआ ओर उन्होंने अकबर द्वारा आगरा 
में मूतियां स्थापन का वृत्तान्त सुना तो उसी 
का अनुकरण करने को वे प्रव्रत्त हुए होंगे, क्‍योंकि 
नेपाल ` नरेशों के वंश को उत्पत्ति चित्तोड़ 
नगर ओर सीसोदिया क्षत्रयो से हुई है 
जब कि बादशाह अकबर ने शत्रु होकर भी उक्त 
वीरां की वीरता का इतना बडा सस्पान किया 
था तब नपाल के महाराजा अपने पूव जा की 
प्राचीन राजधानी चित्तोड़ की रक्षार्थ प्राण देने 
वाले पुरुषों की मूर्तियां बनावे' इसमें कोनला 
आश्चय है ? यही मुख्य कारण नेपाल में उन 
को प्रतिमाए' मिलने का हो सकता है। 


प्रलंभचश दोनों बीरों का अति संक्षिप्त 
परिचय भी दिया जाता है | म डोवर के स्थान 
मे राजधानो जोधपुर ( fo Go १५१५ ) में नियत 
करनेवाले प्रलिद्ध राव जोधा राठौड़ के चतुथ 
राजकुपार राव दूदा ने ( वि० Go १५१८ में) Acar 
नगर में ओर पंचम राजकुमार राच बीका ने 
( वि० सं० १५२६ A) बीकानेर में स्वतंत्र राज्य 
स्थापन किए । राव दूदा के पोत्र और राव बीरम- 
देच के पुत्र राव जयमल fao do १६०० से 
१६२० तक मेरता राज्य के खतन्त्र अधोश्वर 
रहे । अनेक घोर संग्रापों के पश्चात्‌ मेरत! पर 
अकबर का अधिकार हो गया तब wa जयपल्न 
वि० सं० १६२० में देवाहिक सम्बन्ध के-कारण 
चित्तोड़ चळे गये । क्योंकि इनके चचा रत्न- 
सिंह को पुत्री भारत विख्यात्‌ मीराबाई का 
विवाह श्री मन्महाराणा साँगा जी के ज्येष्ठ युवराज 
भोजराज से हुआ था | तत्द्वालोन मेद पाटेश्वर 
महाराणा उदयसिद्द जो + ने चित्तोड के बजाय 


राजधानी उदयपुर ( वि० do १६१६ में) | 


को रचना का प्रारम्भ किया था, इसलिए उक्त 


विदित 
stat है कि जब गोरखा राजपूतों का राज्य 


ती 


4 


> 
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-श्रोमानों का अधिकतर निवास उदयपुर में ओर aang की बाम जघा विक्षत हो गई। 
ही होता था, अतः राव जयमहल को ३०० उसी समय उन्होंने समस्त नामी २ क्षत्रियों को 
प्रामो सहित वधनोर का परगना प्रदान करके एकत्र करके कहा, कि “मेरी खाठ वर्ष की आयु 


- चित्तोड़ का मुख्य दुर्गाधीश बना दिया। वहां है फिर घोर आहत होने से अब मेरा जीवित 
पर वे चार वर्ष तक अपना कतेंव्य पालन रहना अख भवः हे | इसलिए द्वार खोल कर | 
करते रहे। उनकी सन्तान आज तङ *खहस्रों शत्रुओं के समक्ष समरक्षेत्र में कृपाण द्वारा 
की deat में मारवाड़ तथा मेवाड़. मे लाखों धारा तीथ में देह त्यागने की मेरी अन्तिम 
मुद्रा वाषिक आय की भूमि पर अधिकार रखती अभिलाषा को आप लोग पूर्ण करे ।” जयमल - 
हे ।इस लेख के ag लेखक को भी उनका के आदेश को सत्र क्षत्रियो ने सहघ स्वीकार 
वंशज होने का गौरव प्राप्त है। रावत फत्ता किया, ओर उसी क्षण सहस्राधिक वीराङ्गनाओं 
मेवाड़ कः महाराणा लाखा जी के प्रसिद्ध ज्येष्ठ को चिता में भस्म करके an के कपाट खोल ही 
राजकुमार रावत चूडा (ga wma ने पितृ दिये । अशक्त होने से राव जयमहल ने अन्तिम 


- भक्ति से राजषि भीष्मका अनुकरण करके चित्तोड दिन के सेना संचालन का समस्त भार रावत- 
का राज्याधिकार अपने विमातृज भाई को. दे wars अर्पण किया । ओर रूवय' आहत होने 


क॑. दिया था।) के वशज रावत जग्गा के पुत्र थे। पर भी प्रसिद्ध कला राठोर ( यह चोर भी आज 


उनको स्व तान भी आँमेद आदि प्रतिष्ठित ठिकानों तक राजपूताना में देवों के समान पूजा जाता 
पर अधिकार रखती है। जब सप्राट अकबर ने है ) की घृष्ट पर बोठ कर बढ़ती हुई अपार शत्र 
अपार सेना सहित वित्तोड पर चढ़ाई कौ तब सेना पर आक्रमण किया ।- और तीन बार यवन 
राव जयमल्ल फत्ता आदि वीर छः माल से अधिक दल के आक्रमणों को निष्फल करके तथा दो 
काळ पर्यन्त घोर संग्राम करते रहे । और बार ४५० मदोन्मत्त wag को परास्त कर | 
अनेक seta देने पर भी खधम पर अटल के और अपने से कई गुणा विपक्षियों का विनाश 
रहे | इस जगद्विख्यात युद्ध का वर्णन अनेक कर के आठ asa क्षत्रियों के साथ अन्त _ 
इतिद्वासों में खविस्तर feat गया" हे; अतः यहां _ में दोनों विख्यात चीर ( जयमल्ल और फला ) 

~ पिष्टिपेषण करनों अस'गत है | वि० स० १६२४ धराशायी हुए । wanes ओर कल्ला राठोर की. 
चेत्र कष्ण १० को अद्धरात्रि के समय महा छतरियां ( शवागार ) आज भी चित्तोड़ दुग की 
भीषण समर में दुग का निरीक्षण करते हुए शोभा बढ़ा रही हैं परन्तु दुख को बात है 
मशाळों के प्रकाश से राव जयमछ पर स्वय कि रावत फत्ता का वहां पर कोई स्मारक चिन्ह 
अकबर को FT पड़ी । तत्काल स प्राम नामक . नहों है। न 
बन्दूक बादशाह ने चलाई जो लक्ष्य पर ag ची 


“न टू = 
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HATH अमीरचन्द कमकाल ॥ 


लेखक--श्रीयुक्त नन्दलाल मज़लम, पेशावरी । 


अमीरचन्द जो कट्टर देशभक्त हैं। 
साहसी वीर हें | उत्साही युवक 
हैं । आपने भी राष्ट्रीयता का 
शंखनाद किया, qeg कहां? 

Sat ' भारत? ` स्वराज्य ? हमारे 

अधिकार’ आदि कहना ही 

घोर अपराध समका जाता है, 
वहीं सीमान्त प्रान्त में । आज 
वहां भो लोग बड़े उत्साह सें 'वन्देमातरम ' 
- और ' भारत माता की जय? का घोर नाद करते 
` है । इस जाग्रति का श्रेय उसी चीर को प्राप्त है | 
sa दिन पञ्जाब केशरी ला० लाजपतराय जी ने 
कहा था, * अगर पं) जी जैसे एक खो युवक भी 
काय्यक्षेत्र में उतर पड़े तो भारत बड़ी जल्दी 
स्वेतन्त्र हो जाय |” 

Go अमीरचन्द जी का जन्म ८ अगस्त १८8२ 
को पेशावर नगर में हुआ था । आपके पिता 
_ पुलिस मे नोकर थे। do जी ने नेशनल हाई स्कूल 
पेशावर मे विद्याधययन किया | सन्‌ १६०६ में आप 
को स्वगी य do रामचन्द्र जी से मिलने का सोभाग्य 
प्राप्त हुआ | पंडित रामचन्द्र “ आफताब ? ' आकाश 
बानी? देहली तथा “गदर?! सान्फ्रांलिस्को 
( अमेरिका) के सम्पादK रह चुके थे। वहीं से 
आपको देशभक्ति की शिक्षा विली । सन्‌ १९,०८ 
में Puig ला० हरद्याल जी एम० ए० के कथ. 
नानुखार आपने स्कूल छोड़ दिया । 

आपकी बाल्यावस्था में हो आपके पिता का 
देहान्त हो चुका था । इसलिये आपके सम्बन्धियों 
मे आपको राजनेतिक क्षेत्र से सवेथा अछग रखने 


के लिए ०१६०७ में ही आपका विवाह भी कर दिया | 


सन. १६०७ में पञ्जाब में राष्ट्रीय आन्दोलन 
हुआ। सरकार ने अपने दमन चक्र का प्रयोग 
किया । बहुत से लोग पकड़े गये ओर आपके नाम 
भी वारंट निकाले गये; परन्तु आपके विरुद्ध कोई 
प्रपाण न होने के कारण आपके वारण्ट वापिस 
लिये गये । सन्‌ १६०७ में आप सूरत की काँग्रेस 


में सम्मिलित eq) आपको लोकमान्य तिलक के 


दर्शनों का खोभाग्य प्राप्त हुआ । सन्‌ १६०८ में 
आपने पेशावर में @a से पहला स्वदेशी 
स्टोर खोला । 

दुर्भाग्यवश माचे सन्‌ १६१३ ३० में होली ओर 
बारहचफात के अवसर पर हिन्दू मुखव्मानों में भोषण 
फसाद्‌ हो गया । दोनों पक्ष के बहुत से मनुष्य 
हताहत हुए । मुसलमान पुलिल्ञ-ने सुसल्मानो की 
सहायता की जिसको उत्त जना पर सुलल्मानों ने 
हिन्दुओं की दूकाने ळूरनो शुरू कर दों । प्रायः लभी 


दूकान लूट छी गई' परन्तु पंडितजो का स्टोर बचा _ 
रहा | पीछे उसको लूटने की विशेष तेयाण्यां को 


गई । बहुत से शुण्डे आये और आपका स्टोर 
लूट कर चल दिए । कहा जाता है कि यह पुलिस 
की विशेष कृपादृष्टि का परिणाम था । सम्भव 
है कि उनको देशभक्ति का पहिला (दण्ड) या 
पुरस्कार यही मिला हो। इसके बाद बहुत हिन्दू 


- पेशावर छोड़ कर अन्य स्थानों पर जा बसे | 


पंडित जी भी रावळपिण्डी में आ रहे । परन्तु 
सन्‌ १६११ में फिर वहाँ जा रहे | उनका स्वास्थय 
बिगड़ गया । स्वस्थ होने पर आपने अमेरिका 
जाने का निश्चय feat, परन्तु कलकले में जाकर 


[द्व 0 
। व्ष ५, खण्ड २, सख्या ४, , 


| 
| 
। 
| 


जा, जा 


१ क । १६२४ ] 
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आपका स्वास्थ्य ऐसा बिगड़ा कि आपको विवश 
हो लोटना पड़ा और अगला वर्ष काशमीए में 
बिताया। १६१३ में आपने पेशावर में देशभक्ति 
का प्रचार आरस्भ किया | 


| 


पंडित अ्मीरचन्द बम्‌ गाल ( नजाबन्द होनें के पहिले १६२०) 
.. आपका पं० रामचन्द्र जो से विशेष प्रेम था | 
उन्हीं के कारण आपका स्वगीय मास्टर अमीर- 
चन्द्‌ जी शहीद च श्रोयुक्त अवधविहारी जी आदि 
से परिचयः हो गया था । देहलो षड्यन्त्र में आप 
at Kaa की अत्यन्त चेष्टा को गई परन्तु 
पुलिस को कोई सफलता न हुई | एक पुलिस 
अफलर आपको उस अभियोग में Hara के लिए षड़- 
यन्त्र कर रहा था कि पोल खुल गई : उसे कारागार 
मिला ओर वह नोकरीसे भी मोकूफ कर दिया गया | 

सन्‌ १६१४ में युरोप का महायुद्ध feet | बहुत 
से भारतोय अमेरिका से विप्लव करने को भारत 
में लोटे । उन्हे भारतीय सरकार की ओर खे 


पण्डित भमीरचन्द्‌ बमचाल | 
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कठोर दण्ड दिये पये। उन सब के नेता अमेरिका में 


श्रीयुक्त Io हरदयाल जो, तथा do रामचन्द्र जी थे 
और Go अमीरचन्दू जी का उनके साथ पत्र- 
व्यवहार था इख कारण आप अपने मित्रों afea 
पकड़े गये ओर तीन चार महीने आपको हवा- 
लात में wet गया और पीछे ( Frontier 


Crimes Regulation) के अनुसार पांच पाँच. 


हजार की तीन ज़मानते ली गई । वहां आपको 
पुलिस ने बहुत तंग किया | तब आप रावळपिंडी 
आकर रहने लगे । आप के शोष मित्रों at भी 
इसी प्रकार पेशावर छोड़ना पड़ा। आपके मित्र 
बख्शी लाळचन्द भारत को ages में जो 
आज़ाद महप्रंद के निकट ही हे--विषपान करवा 
कर मार डाला गया। शेष समी लोग विदेशों 
में चले गये । 


सन्‌ १६१६ में रोलट पकट आन्दोलन चला | 


पेशावर में खब जोश Hatt वहां के १२ के 


लगभग नेता १८१८ रेगूलेशन पकट के अनुसार 
निर्वासित कर दिये गये। ओर वहाँ मार्शल ला 


लगा दिया गया | प० जी शिपले गये | ओर बहुत. 


परिश्रम के बाद उन्हे स्वतःच करवाने में सफल 
हुए । पीछे माशल ला के हट जाने पर आप 


वहाँ जा सके | माशल ला का हर्जाना ४६ लाख 
रूपया पेशावर नगर पर लगा परन्तु आपने उलके 


विरुद्ध आवाज़ उठाई ओर उसे मन्सूख करवाने 
में सफल हुए । 


सन्‌ १६१६ में विजयोत्सव मनाया गया । . 


उस समय सिवा सरकारी आदमियों के उसमें 
ओर कोई भी सम्मिलित न हुआ | उत्सव में 
केवल ७५ आदमी सम्मिलित हुए । यह qo al 
के आन्दोलन का परिणाम था । तब सरकार 
ने आपको फांसने की बहुत चेष्टा की । एक 
qaat एक वोल्होलिक के वेष में आप के पास 
बहुत सा कम्यूनिस्ट साहित्य ले कर आया, 
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परन्तु Go जी को उल पर सन्देह हो गया 
अतः वे उससे सतक हो गये । 


अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन के पीछे आपने 
पेशावर में fefigg एसोसीएशन की नींव wet 
ओर सभाओं द्वारा प्रचार करने लगे | सरकार क? 
ओर से आपको बहुत सो घमकियाँ भी दी गई 


परन्तु ag अपने विचार पर अटल रहे । मई 


१६२० में सरकारी दरबार हुआ जिसमें आपको 
भी निमन्त्रित किया गया था। आपने वहां जो 
व्याख्यान दिया उस से सर मिल्टन चीफ 


कारावास से मुक्त होने के उररान्त पण्डित अमीरचन्द बमवाल 


कमिश्नर घबडा उठे ओर बोल उठे;--“अगर 
इतना जोश है तो चीफ कमिश्नर का पद संभाळ 
लो, हम हिन्दुओं की रक्षा करना छोड दे तो 
“डाक दिनों में ही तुम्हारी ईबह gem कर 
दे' कि तुम इस दिन को पछताओ ।” पण्डित जी ने 
वीरतापूर्वक कमिशनर को काडा ओर डाको 
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[ वर्ष ५, खण्ड २, संख्या ४, 
आदि के लिए उन्हें ही ज़िम्मेरार ठहराया । दरबार 
के पन्द्रह दिन बाद ही भारतरक्षक कानून 


_( Defence of India Act ) के agate आप 


निर्वासित कर--सीमान्त प्रांत के नक टांऊ में 
बन्द कर दिए गए । पण्डित जी ने वाइलराय को 
एक तार दिया जो रोक लिया गया | तब पंजाब 
के पत्रों में बहुत शोर मचा ओर इस्पीरियल 
alfas में प्रश्‍न हुए । अन्त में आपको दिसम्बर 
१६२० में ही छोड दिया गया । 

छूटने पर पडित जी ने असहयोग का प्रचार 
शरू किया और पेशावर में भी कांग्रेस कमटो 
बनाई । माच १८२१ में चीफ कमिश्नर जाने 
वाले थे ओर उन्हें मानपत्र दिए जाने की त य्यारी 
की जा रही थी । परन्तु असहयोगी होने के 
कारण पण्डित जी ने लोगों मे उल मानपत्र का 
बहिष्कार करने का प्रचार शुरू किया । आप 
को फिर चमकाया गया परन्तु आप ने किती 
की पर्चाइ न की । आप को गिरफ्तार कर 
लिया नया ओर आप से तीन वर्ष तक राज- 


दाति से सव था gan रहन के लिए ज़मानत 


मांगो; परन्तु आप ने इनकार कर दिया faa 
पर ३ वष का कारागार मिला | सज़ा सख्त 
थी । आप के लाए जेल में बहुत अत्याचार 
किए गए । आप को एच बार तो अनशन 
भी करना पड़ा । 3 

जेल में आप का स्वास्थ्य बिगड़ गया 
और लिए के बाल सफेद हो गए हैं | 
आजकल आप स्वराज पार्टो के पक्षपातो हैं 
आप All India Congress Committee के 


सदस्य भी हैं । जिसने असहयोगी आन्दोलन 


से पहिले आप को देखा होगा वह इस समय 
उन्हे देखकर एकदम नहीं पहचान सकता। वह 
बांका छबीछा alata युवक आज मोटे से age 


के कुरते ओर टोपी में मलबूस दिखाई पड़ेगा । 


आजकल आप अफगानिस्तान जाने की 
तेय्यारी में है 
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सीता की अग्निपरीक्षा. अनुवादक, श्री 


देचबलीसिंह ठाकुर, प्रकाशक, हिन्दी-पुर्तक-भवन 


१८१ हरीसन रोड, कलकत्ता । पृष्ठ संख्या 
१२०, मूल्य ॥2) 
ग्रह पुस्तक दिन्दीपुस्तकमाला का दखवां पुष्प 


है । पूल पुस्तक बङ्गभाषा में लिखी गई है । 
बंगलाहित्य में इस पुस्तक ने लोकप्रियता 
प्राप्त की हे । रावण के बच के पश्चात्‌ सीता 
जी की अग्निपरीक्षा छी गई थी, बाल्मीकोय 
रामायण के आधार पर इसका वणन करके, 
पुस्तक के अन्तिम भाग मै लेखक ने प्रतीच्य 
ऐतिहासिक ओर आधुनिक युग के उदाहरणों 


> _ द्वारा- होम ओर हाल के अग्निधारण और अग्नि- 


Bi 


स्नान आदि से--यह सिद्ध किया हे कि खीता 
जी का जलती हुई आग मे' कूदकर पूर्ववत्‌ 
वस्त्राभूवण धारण किये हुए फिर निकल आना 


, कपोल कल्पना ( Fiction ) अथवा असस्मव बात 


नहीं है । कविशुरु बालमीकि ने सीता जी को 
अग्निपरीक्षा के पश्चात्‌ देवताओं के साथ स्वगोंय 
राजा दशरथ का प्रकट होना-भी वर्णन किया 
है | इस घटना की सम्भवनीयता दिखलाते 
हुए प्रस्तुत पुस्तक के ळेखक ने अनेक उदाहरणों 


के अतिरिक्त, आधुनिक वैज्ञानिक जगत्‌ के सव- 


सम्म गुरु, जड़तत्व के सवं sata आचार्य, 


) 


साप्रयिक साहित्याचलोकन । 
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अत्यन्त कठोर, नीरस तत्व-परीक्षक सर विलियम 
क्र्क्स के विचारों को उद्धत किया है और 
लोकान्तरित रमणी के दर्शन करने, स्पर्श करने, 
वार्तालाप करने और उसका फोटो लेने का soda 


किया है । पुस्तक की वर्णनशेळी सुन्दर है ओर. 


भावाभिव्यक्ति स्पष्ट तथा मनोरम । हिन्दी अनुवाद 
भी अच्छा हुआ हे | | 7 | 

पुस्तक मे एक स्थान पर “ डाक्टर चालेस 
आधुनिक वेज्ञानिक जगत मै आज भी पक 
ज्योतिमंय स्तम्भ की तरह खड़े है,” यह चावय 


है । यहां स्वभावतः पाठक “आज” शब्द पर रके गे 


ओर समय का निश्चय करना चाहेंगे । पर, 
सूल पुस्त$ ager में कब छपी, इसका कोई 
सन्‌, संवत पुस्तक में नहीं दिया गया । प्रस्तुत 
हिन्दी-संस्करण चेत्र १६८१ में प्रकाशत हुआ 
हे; किन्तु “ आज ” का अर्थ चेत्र १६८१ नहीं है । 
अनुवादित पुस्तकों में प्रायः ऐसी भूछे पाई 
जाती हैं | क्या हम अनुवादकों ओर प्र £: शाकों 
से आशा करे कि वे प्रकाशन से पहले पुस्तक 
को त्रुटिहीन बनाने की चेष्टा किया करेगे | 
जातककथामालां ( पहला माग). 
अनुवादक तथा प्रकाशक, श्री रामचन्द्र चर्मा; 
साहित्य-रत्नमाला-काय्याँ लय, बनारख पृष्ठ र ख्या 
भूमिका आदि छोड़कर १६०, मूल्य १) 


ma 
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Mat की धारणा के अनुसार भगवान्‌ बुद्ध 
ने समय समय पर अपने पूर्व जन्मों की जो 
कथाएं कही हैं, बोद्ध-लाहित्य मे' वही कथाएं 
जातक कथाओं के नाम से प्रलिद्ध हैं । बौद्ध- 
साहित्य का अधिकांश भाग पाली भाषा में है | 
जातक भी पाली भाषा ही मे' हे । यह पुस्तक 
बंगला ओर अंगरेज़ी पुस्तकों से संग्रह की गई 
है । साहित्य-रत्नमाला का यह तीसरा प्रकीर्णक 
हे । कागज्ञ सुन्दर लगाया गया है और छपाई 
भी साफ़-छुथरी हे । डिन्तु, कहीं कहीं प्र फ-संशोधन 
में भूले रह गई हैं जैसे पृ० ३७ में एक स्थान 
पर 'माणवक' है ओर इसी शब्द के लिए फुट-, 
नोट में मावणक्र ; १०४७ में विषाक्त के लिये 
विषक्ति उप गया हे । पू० ११९ में “सोलह देखे 
थे” के स्थान पर “सोल , खप्न देखे थे” होना 
चाहिये । अनुवाद अच्छी हिन्दी में हुआ है, पर 
“उन लोगों ने सम लिया” , “वे लोग यह 
निश्चय करना चाहते थे ” आदि वाक्यों में 'लोग' 

- शब्द तीतर, बन्दर ओर हाथी के लिये व्यवहृत 
हुआ है, जो खटकता है । 
भारत भगवान्‌ बुद्ध की जन्मभूमि है, इतना 
हो नहीं, हिन्दू आज भी उनको विष्णु का अवतार 
मानते हैं। यह खेद का विषय हे कि भारत के 
- विशाल जनसमुदाय की भाषा हिन्दी में बौद्ध- 
साहित्य न कुछ के समान है । हम रामचन्द्र 
जी को बधाई देते हैं कि उन्होंने इस संग्रह 
द्वारा एक अभाव की आंशिक पूत्ति की है। भूमिका 
मे कहा गया है “यह सग्रह नवयुवकों और 
विद्यार्थियों के लिये तैयार किया गया हे ।” हमे' 
एक ऐसे स्थानीय विद्यालय का नाम भी याद 
. आ रहा है जहां, सुनते हैं, यह पुस्तक पाठ्यपुस्तकों 

मे' सम्मिलित कंर दी गई है | हम इसे विद्याथियों 
की पाठ्य-पुस्तक का रूप. देने में सहमत नहीं | 
क्योंकि यह सग्रह परिचय ओर अभिज्ञताभिवृद्धि 
की दृष्टि से जितना नवयुवकों के fea उपयोगी 


- प्रभा। 


~ 


है उतना विद्यार्थियों के लिये नहीं । पुस्तक की 


भाषा ऐसी नहीं कि उसे प्रारम्भिक विद्यार्थी 
पढ़ सके ओर मध्यम श्रेणी के विद्याथियों के 
सामने यह पुस्तक रखने मे अनेक बाते विचार- 
णीय है | अपण्णक जातक A एक यक्ष मनुष्य 
का वेश धरकर बोधिसत्व के सामने आता 


है फिर भी “भूमि पर उसकी छाया नहीं पड़ती ! ” 
कुलायक जातक मे प्रश्‍नरूप मे कहलवाया 
गया है “ इस ब्रह्माण्ड में पक ब्रह्मलोक को 
छोड़कर ओर भी कोई ऐसा स्थान है जहां स्त्रियां 
न हो ?” खदिरांगार जातक में जहाज के रुकने पर , 
मित्रविन्दक को अभागा निश्चय करके, बाँस के बेडे 
पर वेठाकर समुद्र में उतार दिया गया । कुछ . 
दूर ast के साथ इधर-उधर बहने के बाद 
“sa समुद्र में स्फटिक का एक विमान 
मिला । उस विमान पर प्रेतमाच से आपन्न 
ओर मायाचिनी चार देवकन्याये थीं | 
उन्हीं देवकन्याओं के साथ उसने एक सप्ताह 
तक खुखपूवक विहार किया | विमान पर रहने 
बाले प्रेत एक सप्ताह तक सुख ओर एक सप्ताह 
तक दुख भोगा करते हैं इसलिए वे देवकन्याये' 
दुल भोगने के लिये कहीं ओर चली गई ”। 
इस प्रकार की बाते इस वैज्ञानिक युग सें : 
पर्याप्त व्याख्यापेक्षित हैं। इन बातों की यथार्थता 
केवळ मान लेने से विद्याथियों की आकांक्षा 
तृप्त नहीं होती । यह बाते घर्म-विशेष की शिक्षा 
देते (समय भले ही मान्य हो सके' , परन्तु सामान्य 
विद्याथी के लिये यह विवादग्रस्त बाते' i 
शङ्का किये मान लेने योग्य नहीं हैं । विशेष विद्वान 
शिक्षक इन बातों की दाशे निक विवेचना कर सकते 
है,परन्तु मध्यम श्रेणियों के विद्याथी उस विवेचना 


के खमझने की योग्यता नहीं रखते। उपयुक्त ४४% 


कथा में आगे चल कर मित्रचिन्द ह ने एक बकरी 


| अक्टूबर १६२४ | 


का पेर पकडा । बकरी वास्तव में यक्षिणो थी, 
“उसने ऐसे जोर से उसे उछाला कि वह समुद्र- 
पार कर के AMAT से उड़ता हुआ वारा- 
णसी की कांटों से भरी हुई एक परिखा में जा 
गिरा ।” पञ्चायुघ जातक में पञ्चायुधकुमार (बोधि 
सत्व ) एक यक्ष पर वाण, तलवार आदि से 


` प्रहार करते हैं, किन्तु वे सब शस्त्र यक्ष के cat 


में उलक रहते हैं । अन्त में पञ्चायुघकुमार ने 
दाहिने सुकरे से मारा, दाहिना हाथ cat में 
उलभा रहा, तब क्रमशः बाये हाथ, दाये पर 
ओर ata पौर से प्रहार किया, पर वे हाथ, पेर 
भी यक्ष के रोबों में sou कर रह गये! महा- 
शीळ जातक मे' काशिराज जब पराजित हुए तो 
अपने एक सहस्थ अप्रात्यों के साथ गले तक खोद 
कर गडवा दिये गये | रात को काशिराज ने एक 
गीदड़ को सुह से पकड़ लिया, गीदड़ की उछल 
कद्‌ से आस पास की मिट्टी इतनो पोली हो गई 
कि गले तक गड़े हुए काशिराज बाहर निकल आये | 

यह बातें ठीक चेसी ही हैं aa छोटे छोटे 
बच्चों के मनोविनोद के लिये नानो की कहानियां 
होती हैं । जातक कथाओं की आरम्मिक पंक्तियां पढ़ 


- कर तो हमें बेताळपञ्चीली की कहानियों का 


वह अंश याद्‌ आ गया जिलमे विक्रम के 
Am उत्तर दै देने पर बेताल बार बार वृत्त 
त्रे ज्ञा लटकता है ओर विक्रम उसे उतार कर कंधे 
पर रख कर चल ade! प्रायः बोधिसत्व का 
जन्म वाराणसी में होता है ओर राजा ब्रह्मदत्त 


- ही के समय में | संग्रह में ४५ कथाएं हैं, इनमें 


३६ कथाओं मे वोधिसत्व ने वाराणसी में. 
राजा ब्रह्मदत्त के समय मे जन्म लिया है । 
इन कथाओं में पांच सो फी संख्या भी बड़ी महत्व- 
पूर्ण है । बोधिसत्व व्यापार करने चले तो 
पांच सो गाडियो पर माल लादा, ऋषि-प्रवज्या 
हण की तो पांच सो ऋषियों के साथ ओर 


सामयिक खाहित्याचळोकन | 


शिष्यों के साथ चले तो पांच. सौ शिष्यों के 


i jf 


= 
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साथ | बकरे को बघ करने पर एक मनुष्य को 
बकरे का जन्म मिला तो पांच बार । 
लगातार पांच खो बार बकरे का जन्म . 
लेकर उसने सिर कटाया ! पुस्तक मे' विद्याथी को 
जहां कहीं आवश्यकता पड़ी है अठारंदों फलाओं 
की और अठारहों विद्याओं की शिक्षा दी गई. 


हे । आजकल alas कलाये भोर १४ विद्याये' 


मानी जाती हें । हमे भय है कि शिक्षक इस 


-सम्बन्ध में विद्याथियों के प्रश्‍न करने पर कदा- 


faq ही ठीक उत्तर दे सरेगे | जो बोधिसत्व 
go ३१ मे लोगों को शिक्षा देते हे कि “ यदि 
जीव यह जानता होता कि हिसा के 
कारण जन्म जन्मान्तर मे feaat कठोर दण्ड 
भोगना पड़ता है तो वह कभी किली जोब की 
हिला न करता ” वही वोधिसत्व go १४८ मे 
सिहको मारने के लिये एक सगी की देह मे 
लोगों खे विष का लेपन कराते हैं! सिह 
मृगी की देह चाटकर मर जाता है ! भीमसेन 
जातक में बोधिसत्व अपनी जीविका के लिये 
एक मनुष्य से झूठी बाते "कइळवाते हैं, फिर 
घोखा ओर छल-प्रपञ्च से काम लेते हें । इसके 
परिणाम मै उन्हें क्या दुख भोगना पड़ा? इसको 
कुछ चर्ण नहीं है । विद्याथियों के लिये जब 
यह सग्रह तैयार feat गया थातो शङ्कापूण 
स्थानों पर फुटनोट होने चाहिये थे, अथवा भूमिका 
ही में इन री विवेचन! की जानी चाहिये थो । किन्तु 
हम देखते हैं कि इन बातों के सम्बन्ध में कहीं 
कुछ नहीं है । भूमिका में एक अत्यन्त आवश्यक 
बात छूट गई हे । बुद्धमतावलस्बो नास्तिक 
कहे जाते हैं। वे परमात्मा क्या आत्मा के अस्तित्व 
को भी नहीं मानते | इस दशा में साधारण पाठक . 


के हृदय में स्वभावतः यह, प्रश्‍न उठता है कि 


जब आत्मा नहीं तो जन्मान्तर केला ? बोधिसत्व 


के अनेक जन्म को कथायें लिखते समय पाठकों की 


जानकारी के लिये भूमिका मे बुद्ध मत के इल. 


विचार का दिग्दर्शन कराना अत्यन्त आवश्यक 
था कि मृत्यु सब का विनाश कर देती है पर 
कम का विताश नहीं कर पाती । आत्मा वास्तव 
में नहीं है, गुण ओर संस्कार की समष्टि का 
. नाम आत्मा है । मनुष्य यदि इस जन्म में 
निर्वाण प्राप्त न कर सका तो उसके कर्मानुसार 
एक नये शरीर को उत्पत्ति होती है । कम चक्र 
बराबर घूम रहा है | आत्मा नहीं है पर उसके 
अवयव कम बळ से एक जीवन छोड़कर दूसरे 
जीवन मे वेसेही स'योजित होकर कार्यशाली 
होते हें जैसे एक दीपक से gau दीपक जल 
कर; पहला दीपक बुझ जाता है, दूखरा दीपक 
जलता रहता है । हिन्दीभाषा का यद दुर्भाग्य 
कहा जाना चाहिये कि साहित्य-रत्नमाला at 
सीरीज़ मे भी भूमिका की रस्म पूरी को जाती 
है ओर आवश्यक बातों पर प्रकाश नहीं डाला जाता ॥ 


विद्याथियों के लिये तैयार किया हुआ समक 
कर ही हमे इतना लिखना पड़ा । आशा है कि 
श्री रामचन्द्र बर्मा इसके लिये हमे' क्षमा करेंगे | 
हम इस पुस्तक को विद्याथियों के लिये उप- 
योगी नहीं सम्झ रहे । | । 


अष्टोपनिष द्‌-.. भाषानुवाद, श्री बदरोदत्त 
जोशी कृत । Tes, श्री शङ्करद्त्त शर्मा, चौ दिक 
पुस्तकालय, मुरादाबाद | Go सख्या ३६२--८ 
मल्य २) न 

पुस्तक का यद तीसरा स'स्करण है। इसमें 
ईश, केन; कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्डूबय, तैत्तिरीय और 
ऐतरेय आठ उपनिषद है | पहले मू ल है, _ उसके 
नचे पदाथ ओर फिर हिन्दी मे' भावाथ दिया 


गया है। अर्थ की यथार्थ ताके निश्चय में अनेक स्थलों 


पर विद्वानों में भले ही मतभेद हो, पर यह निस्सन्देह 
कहा जा सकता है कि जोशी जीने सरल भाषा 


प्रमा | 


[ वष ५, खण्ड २, संख्या ४, 


3 3 325 क्क ७ क्क काका काका क्क IAP ,- 


रे 


लिखने मे सफलता पाई है । पुस्तक स'प्रहणीय 


हे | ज्ञान-पिपासु हिन्दीपाठकों के लिये जो उप 


निषदों की ज्ञान-रत्नराशि को कलक देखना 


चाहते हैं, यह पुस्तक काम की सिद्ध होगी। 


प्राणनाथ - लेखक श्रीयुक्त जी० पी० श्रीवास्तव 


dio ए०, एल-एल० बी०, प्रकाशक चांद कार्यालय, 
इलाहाबाद | सूल्य दो रुपया | 


रमेशचन्द्रदत्त महाशय ने अङ्गरेजी में एक 
उपन्यास लिखा है, यह उपन्यास उसो का अनु- 


वाद है। रमेश बाबू की कल्पना में जो सजीवता 
है, उनकी लेखनी मे' जो शक्ति है, वह हिन्दी 


के पाठकों से छिरी नहीं। “ महाराष्ट्र-जीवन 
प्रभात ” ओर “ राजपूत-जीवन न्ध्या ? मे' आप 
ने अपनी ओजस्विनी कल्पना का wa परिचय 
दिया है । सामाजिक उपन्याखों के लिखते मे भी 
आप सिद्धहरुत थे। अतः रमेश बाबू की लेखनी 
से लिखा गया यह उपन्यास शिक्षाप्रद और मनो- 
रजक हो इसमें आश्चर्य ही क्या ? उपन्यास- 
छेखन--खाल कर भारतवर्ष में--एक्‌ ... ध्येय को 
ओर विशेष कर सुधार के ध्येय को, सामने रख 
कर--प्रारस्भ किया जाता हे इसलिये इन उपन्यासों 
का अमरत्व उसी काल तक रहता है जब तक कि 
समाज या राष्ट्र मं वाडिङित Gare नहीं हो जाते | 
सुघार-युग के आगमन काल में ओर उसके यौवन 
काल में इस प्रकार के उपन्यासो में लिया ऐति- 
हासिकता के ओर कुछ नहीं रह जाता। प्रश्तुत 


. उपन्यास इली ce का है । जब तक भारतीय 
` जन-ससुदाय दकियानूसी प्रथाओं को अपने हृ रय 


से चिपकाये हुए है तब तक इन उपन्यासो का 


समुचित आदर होना चाहिये ।. 


शिवाजी ( नाटक )- लेखक go रूपनारायण 


aT 


a अंक्टूबर १६२४ | 
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पाण्डेय | प्रकाशरु हिन्दो-कटपतरु-त्रत्यमाला 
कार्यालय, सुट्टीग'ज, इलाहाबाद । मूल्य १।) | 
4 पण्डित रूपनारायण जी ने यह ऐतिहासिक 
नाटक लिखकर हिन्दू जाति के गौरवमय समय 
का चित्रपट सामने रख दिया हे। नाटक की 
भाषा अच्छी, भाव देश-भक्ति-पूण ओर आयोजन 
निर्दोष है । हम पण्डित रूपनारायण जी से 
प्राथना करते हैं कि वे अब कुछ मोलिक नाटकों 
की रचना करना आरस्त करे | यों तो उन्होंने 
अनुवाद कर के हिन्दी-साहित्य को उपकृत किया 
है परन्तु अब समय आ गया है कि वे मोलिक 
= रचनाओं की ओर झुरे । 
आर्थिक सफलता लेखक श्रीयुक्त शिवसहाय 
चतुवे दी, प्रकाशक हिन्दी-साहित्य-प्रचारक कार्या- 
लय, नरसिंहपुर ( मध्यप्रदेश ) | मूल्य iz) 
लेखक ने इल पुस्तक में जीवन के आर्थिक 
सफलता प्राप्त करने के उगायो पर प्रकाश डाला 
है। लेखक ने जिन उपायों खे आर्थिक सफ- 
लता प्राप्त करने की बात कही हे वे उपाय ऐसे 
हैं कि उनमे जोवन के हर भाग में सफलता 
मिल सकती है । पुस्तक पठनीय हे । प्रारम्भ में 
पैसे का महत्व शीष क अध्याय पू'जीवाद और 
पू जीवाद-मूलक सपाज की आकुश्चित एवं क्रु 
मनोवृत्ति का खूब परिचय देता है । पुस्तक अच्छी 
*$ है, पठनीय है | 


de 


पाप का अन्त Sas कुवर ब्रजेनद्धसि'ह , 
कायस्थपाड़ा, चोळपुर । San ही से ma | 
मल्य Il) 


Gal व्यथे सो, बे सिर-पेर की पुस्तकू-लेखक 
ने क्‍यों लिखी? इसका नाम “ पाप का अन्त ” 


न रखकर San यदि “ बुद्धि का अन्त ” अथवा 


सामयिक साहित्यावळोकन | 


“लाहित्य का अन्त ” अथवा “ उपन्यास-कला का 


अन्त” रखते तो अच्छा होता । 


शान्ता-लेखक श्रीयुक्त रामकिशोर मालवीय \ 
प्रकाशक चाँद्‌-कार्यालय, इलाहाबाद | मू० ॥) 

हम इस उपन्यास पुस्तक को लेखक महाशय 
का एक सत्‌ प्रयास मात्र ही कहेंगे। इसमे 
उन्होंने अपनी सुधारेच्छा को प्रकट किया है। 
कहानी लिखने की कला कठिन है। प्रथम प्रयास 
मे सफलता न भी मिले तो हतोत्लाहित होते 
को आवश्यकता नहीं । चांद-कार्यालय ने इस 
पुस्तक को प्रका शत कर लेखक को उत्साहित 
किया है | 


उमासुन्द्री - लेखिका श्रोमती शे लकुमारी 
देवी । प्रकाशक चाँद-कार्यर्पयालय , 
मल्य ॥) । 

प्रकाशक ने इस उपन्यास को “क्रान्तिकारी... 
सामाजिक उपन्यास ” कहा है। ' क्रान्ति ” शब्द 
अब तुलनात्मक रूप मे व्यवह्ृत होने लगा है। 
अतः यह पुस्तक क्रान्तिकारी हो सकती है । लेखिका 
ने पुरुष चरित्र की दुष्टता का अच्छा चित्रण 
किया है। हम मनोरमा की इस बात से बिलकुल 


इलाहाबाद | 


सहमत हैं “ बहिन, लोग कहते हैं कि स्त्रियों का 
चरित्र दुज्ञ य हे, पर, सो बात नहीं है। जिसे 
= सांसारिक बातों का अनुभव हे वह इस बात 


को अच्छी तरह जानता है कि जिसका चरित्र 
बिगड़ गया हे वह स्त्रो हो या परुष उसका 
चरित्र वास्तव मे sat य हो जाता है । ” पसतक 
हु लेने पर हमारी यह घारणांहो गई कि 
श्रीमती शोलकुमारी एक लिद्धहस्त लेखिका हैं । 
उनका चरित्रचित्रण अच्छा -- प्रभावोत्पाद्‌ ऋ- 
होता है । प्रस्तुत पुस्तक पठनीय है.। 


२८६ 


सदाचार सोपान- अनुवादक श्रीयुक्त 


दशरथ बळचन्त यादव | प्रकाशक, हिन्दी-साहित्य- 
प्रचारक कार्यालय, नरसिह'पुर। Az ।) 

अविनाश बाबू की “खुकथा” का यह अनुवाद 
है । अनुवाद अच्छा है । पुस्तक नवयुवकों तथा 
गुहस्थों के काम की है। 


| सुकवि-संकीत्तन- लेखक, आचाय्ये महा- 
बीरप्रसाद जी द्विवेदी | प्रकाशक, गेंगा-पुर्तकमाला 
कार्य्याठय, २६--३० अमीनाबाद पाक, लखनऊ | 
मूल्य सादी १।) सजिल्द १॥) 

आचाय्य द्विवेदी जी की इस पुस्तिका की 
आलोचना हम क्या करे' ? इसका तो परिचय मात्र 
ही दिया जा सकता है । इस पुस्तिका में १३ 
विद्वानों (गीता के. “कवियों” ) के चरित्र चित्रित 
हैं। पाठकों को यांद रखना चाहिए कि आचाय्य 


महोदय ने“ सुकवि संकीत्त न ' में कवि शब्द का 


प्रयोग उसको व्यापक अर्थ में--उसी अर्थ में, जिसमें 
-सगबान कृष्ण ने ‘faq कस्म किम्‌ कम्मै fe’ 
कवयो ” प्यत्रमोहिताः ' में व्यवहृत किया हे-- 
प्रयुक्त किया है। इस पुस्तिका में फिर से वही 
भाषा पढ़ने को मिल जाती है जिसका इस 
quel ने गत अधोधे - शताब्दी में सम्माज्जेन 
( ‘Tesselation ) किया हे । आचाय्य द्विवेदी जी 
ने हिन्दीसाहित्य को जो ळेखनशेळी दी है वह 
आगामी सौ वर्षों तक हमारे मनोविज्ञान, इतिहास, 
अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र सम्बन्धी साहित्य 
में प्रयु क होती रहेगी । 


प्रस्तुत पुस्तक पठनीय है । हमारे ऐसे नोलिखिये 


तो इसे पढ़ कर भाषा लिखना खीख सकते हैं। 


मनोविज्ञान लेखक पं० चन्द्रमोलि शुक्ल 
एम० प०, एल० टी०-गंगा-पुष्तकमाला लखनऊ , = 
प्राप्त । मूल्य सादी ।॥।) सजिल्द १।) 


[वष ५, खण्ड २, संख्या ७, 
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हिन्दी में मनोविज्ञान सम्बन्धी ग्रन्थ हैं ही 
नहीं । प० चन्द्रमोलि जी ने उल अभाव की आंशिक 
पूत्ति की है। अतः वे साधुवाद के पात्र है. । 
प्रस्तुत पुस्तक लिखने का उद्देश्य अध्यापन-शास्त्र 
( Pedagogy ) के पाठकों की सरल्लता है, aa: 
इस पुस्तकमें (psychology) ) ( शुद्ध प्रनोविज्ञान-) 
के विवरण को गोण स्थान दिया गया है । इसमें 
उन सब बातों का सिळसिलेवार विवरण मिळना 
कठिन है जो सळी, स्टाउट, जेम्ल या जी० यच० 
gia के * ग्रन्थो मं मिळता है । किन्तु लेखक 
महाशय ने पुस्तक को जिस उद्देश से लिखा है 


उसकी प्राप्ति मे उन्हे सफलता मिली है । . 


मनोविज्ञान के गृहीत खिद्धान्तों मे गत तीस 
वर्षों मे बड़ा परिवर्तन ओर वद्ध न होता आया 
है । विद्वान लेखक ने इस ग्रन्थ मे उन यथा 
सामयिक ( Up to date ) बातों का ही उल्लेख 
किया है। पुस्तक अच्छी है, भाषा सरळ ओर 
हृदयग्राही है । एल० टी० ओर खी० टी० क्लास 
के विद्यार्थियों को इससे खूब सद्दायता मिल 
सकती हे । इस पुस्तक के सहारे वे बाळ-मन की 
छुगूढ़ताओं को समझने में समर्थ हो सके गे। 


सुघड़ बेटी-अडुबादक, प्रोफेसर रामस्वरूप... 


कौशल । प्रकाशक, ' दारुळइशाअत TATA’? १६५, 
रेलवे रोड, लाहोर | 


इस पुस्तक की लेखिका सगे वासिनो श्रीमती 
मुहस्मदी हैं। कोशल जी ने उदू से हिन्दी मे इसे 
seat किया है | यह पुप्तक बहुत सुन्दर है। 
छोटी छोटी gas बेटियां इसे पढ़ र्र लाभ उठा 
सकती हैं। प्रत्येक शुहस्थ को यह पुस्तक अपनी 
लड़कियों को पढ़ने को देनो चादिये | पुस्तक की 
ज्ञबान बहुत साफ ओर शुरुता है । 


> 


सुशीला कुमारी -ठेखर प्रोफेसर राम खरूप 


=a 
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कोशल। यह पुस्तक स्वर्गीया मुहम्मदी बेगम 
के एक कथानक के आधार पर लिखी गई है। 
मंगनी की सामयिक कुप्रथा के परिणाम का 
द्ग्दिशन इल पुस्तक में कराया गया है । पुस्तक 
अच्छी हे । यह पता नहीं चलता कि पुस्तक कहां 
से प्रकाशित हुई । शायद सरस्वती प्रेस ( मध्य- 
Wat) बनारस से मिल सके । मूल्य नामाळूम । 


मनमोदक- संग्रइ कर्ता, श्रीयुक्त मदताबराय, 
प्रकाशक, सरस्वती प्रेस, काशी । मूल्य ॥।) 
इस पुस्तक मे बच्चों के पढ्ने लायक छोटी 


छोटी मनोरंजक कहानियां हैं। कहानियाँ बहुत | 


अच्छी है | इसे लड़के खब चाच से पढ्ते हैं। 
हमने यह पुस्तक एक बच्चे को पढ़नेको दी , नतीजा 
यह हुआ कि वह ' शाड़ शड़बबड़ शड़बड़ ai? 
शांडु शड़ब बड़ शड़बड़ शू ? कह कर हमारा 
दिमाग चाट गया । इस पुस्तक में उक्त नाम की 
एक कहानी है । उसे बहुत पसन्द आई | इसी 
तरह समी कहानियाँ मनोरंजक है | पुस्तक लड़कों 
के पढ़ने लायक़ है। 


3 


मनोरजन (मराठी मासिक पत्र)-सम्पादक, 


श्रीयुक्त दामोदर रघुनाथ मिश्र, मनोरंजन कार्य्यां- 


लग नं० ३ सेण्डहस्ट रोड, गिरगांव, बम्बई से 
प्राप्य । वाषिक मूल्य ४॥) | 

ae माखिरु अपने जीवन के २६ वर्ष सम्पूर्ण 
करके तीसवे av में प्रवेश कर रहा है | इसके 
आद्य संस्थापक केलाशवासी श्रीयुक्त काशीनाथ 
रघुनाथ मित्र ने इसे जिस योग्यता से संचालित 
किया वह सवथा प्रशसनीय है। ' मनोरंजन ! 
मराठीमषा-भाषियों में समाजसुधार, सामा- 
जिक जाड्यता-निवारण आदि की आवश्यकता पर 
सदा ज़ोर देता रहा है । अपने तीक्ष्ण कटाक्षो से 


\ 
१ 


सामयिक साहित्यावलो कन | 
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यह सदा अन्धपरस्परां का भेद करता रहा है। 


इसके जीवन में कई ऐसे पौके आए हैं कि जब 


यह सामाजिक रुचि को ही अपना सर्वस्व समक 
बेठा. है। इसमे' भी शक नहीं कि कभी कभी 


“मनोरञ्जन ” ने प्रवाह मे' बहरूर अवाञ्छनीय - 


लोकरुचि का साथ दिया है; परन्तु ऐसा कोन 
सा पत्र हे जिसञ्चा सारा का सारा जीवन 
निष्ट्ळंड हो? कभी न कभी प्रवाह मे' बह जाना ही 
पड़ता है | मनोरञ्जन आज तीसवै' वर्ष में पदार्पण 
कर गहा है । हम उसे हृदय से बधाई देते हैं 
ओर आशा करते हें कि इसके विद्वान सम्पादक 
श्रीयुक्त दामोदर काशोनाथ मित्र महाशय इस्दको 
नव्य महाराष्ट्र, का- नहीं, अभिनव भारत-राष्टर, 
का--सन्देशवाहक बनाने में समर्थ हो सकेंगे | 


निवेद्न ( मराठी ) लेखक प्रोफेसर धर्मानन्द 
कोसम्बी, प्रकाशक मनोर जक ग्र*्थप्रसारक मण्डल, 
गिरगांव, बम्बई से प्राप्त । मुल्य १।) | 


यह पुस्तक प्रोफेसर धर्मानन्द कोसम्बी का 


आत्मचरित है । पुस्तक बहुत सुन्दर और शिक्षा- 
प्रद है | घामिक-पिपाला से आकुल प्रोफ़ेसर 
धर्मानन्द ने अपने यौवन काल में जिन जिन 
कष्टों को सहन करके बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण 
की, उनका स्मरण-मात्र आत्मा को ऊचा उठा 
देता है | भूख, प्यास, पेद्ल-प्रवास, जंगलों और 
बीहड़ स्थानों में निवास, काशी के अन्न-छत्रो में 
भयानक कष्ट-लहन आदि अनेक Rat बाते हैं 
जिन से पता चलता है कि जिसके अन्द्र लगन लगी 
रहती है वह अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिये भया- 
न ६ आपदाओं का मुकाबला करते नहीं लकुचाता | 
प्रोफेत९ कोसम्बी sma और पाली-भाषा के 
प्रकाण्ड पण्डित हैं। अमेरिका, इङ्गलेण्ड, जर्मनी 


` आदि देशों की विह्वन्मण्डली में आपका बडा आदर 


हे। आप महात्मा जी की राय मै बुद्ध-धम्मे के 


२८८ . 
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सर्व मान्य आचाय्य हैं। इल समय आप जो कुछ 
हैं वह सब अपनी ज्ञान-पिदासा की बदोलत हैं । 
उनका यह चरित्र बड़ी उज्ज्वल वस्तु है । 
प्रोफेसर कोसम्बी का यह “निवेदन” भारतीय नव- 
gaat के लिये मार्गदर्शक है । हिन्दीभाषा में 
इख आत्म वृत्त का अनुवाद होना चाहिये । 


“ लछोकोक्तिकोष--लेखक , श्रो विश्वम्भरनाथ 
खत्री, ८६ हरीसनरोड, कलकत्ता | आकार बड़ा , 
३६४ go मूल्य सादी जिल्द ३॥) सुनहरी जिद्द 


४) ४ | 

 हिन्दीकी कहावतों का कोई बड़ा daz न 
था, श्री विश्वम्भरनाथ जी ने इस अभाव की 
पूर्ति की । इस परिश्रम के लिए आप साधुवाद के 


ae OR व्टेक = 


A) 


> >>“ >>> AOR OR 


. [ वर्ष ५, खण्ड २, संख्या ४, 
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पात्र हैं। हिन्दी कहावतों के अतिरिक्त संस्कृत , 
फारसी, मारवाड़ी, पञ्जाबी, पूबी , भोजपुरी आदि 
भाषाओं की प्रसिद्ध कहावते पुस्तक में सन्निवे- 
चित की गई हैं। प्रत्येक कहावत का अर्थ ओर 
प्रयोग बतलाया गया है और खोज करने पर 
जिन जिन कहावतो के निकास का पता लगा है, 
वह भी यथास्थान 2 दिया गया है। यद्यपि 
किरी किसी कहावत के अर्थ ओर प्रयोग में मत- 
भेद हो सकता है , किन्तु ग्रन्थ है हिन्दी-संसार 
के लिये उपयोगी । खाहित्य-सेवियों के लिये तो 
यह ग्रन्थ बड़े काम का है। हम आशा करते हें 
कि ऐसे उपयोगी ग्रन्थ का उचित आदर होगा। 
कागज अच्छा है ओर छपाई भी.-अच्छी है । 


विप्लव के आश्रिकुणड की चिनगारियां । - « 


( लेखक--वीर श्रं ष्ठ स्वय श्री रासविहारी बोध । ) 


RS ; 


= प्रति दिन खूब सबेरे उठता । १५ मई १६१५ 
को सुबह ५ बजे उठा ओर हाथ सु घो, टोष्ट 


रोटी और काफी मगा कर खाई । ६,७,८ तक 


बज गये पर डोक पर कोई भी दिखाई नहीं दिया। 


छोटी हाजिरी का घण्टा बजा | जहाज़ के कम - 
चारयां तथा मेरे अतिरिक्त कोई भी डेक पर नहों 


था | मेरे यहां जो मुसलमान रहता थां, मैंने उसे 


बुलाया । किसी तरह उसने सर उठाकर कहा-- 


क्फ्का 
Me 


= fl 


> 


आमेरिका का WAIST अकालो जत्या १ 


` Sat ( नाभा) के अक्ालो-सत्याग्रह में सम्पिलित होने के लिये कनाडा (अमेरिका ) से 
SU का एक जत्था भारत आया है इस HER में अतेक ऐले water व्यक्ति हैं जो बडे बडे कारखाना 


। रास्ते में जापान ओर हांगकांग मे जापान ओर चीन में. 


: भी । अकालियों का यह धप -प्रेम अनुकरणीय ओर भारत के ळिये गोरव को वस्तु है। 
प्रयाग होता हुआ २२ सितम्बर को यह जत्था कानपुर पहुंचा ओर २३ को अमृतसर के 


गुरुप्र साहब के सामने अखंड पांठ कर रहा है | 
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“ बाबू जी में नहीं उठ सकता हूं , aqat बीमारी 
(Sea-sickness) से पं मर रहा हूं।' मेने कहा 
कुछ खाना नहीं खाया, समुद्री बीमारी से ओर 
भी कष्ट पाओगे। एक बार उसको पकड़ कर 
उठाया भी, किन्तु उससे उठा न गया) अन्य 
कुछ उपाय न देख, एक लड़के को बुलाया और 


उस मुसलमान सज्जन का खाना उसके बिछोने 
. पर रश देने को कह कर में जहाज के खाने के 


कमरे में खाने को चला गया। उस समय समुद्र 
में भयानक लहरे' उठ रही थो] आंधी और पानी 
` भी खब आये। एक बार एक बडी war हमारे 
. खाने के दजे के ऊपर पडी | उसके was से 

दर्जा खुल गया ओर «उसके सामने रहते हुए बेचारे 
कप्तान के सब कपडे sa भोंग गये। मेरा भी 

एक पेन्ट ain गया। कप्तान ने मुझ से कहा 
वया देखते हो, आप की समुद्री बीमारी का. षया 

हाल है खूब पेट भर खा लेने से समुदी बीमारी 
इतना जोर नहीं करती । ' खाना-पीना araz 
डेक पर घूमने के लिए बाहर आया । किन्तु, 
जहाज इतना हिलता था कि डेक पर खड़ा रहना 

असस्मव था। किसी प्रकार शराबी की भांति 

झूमते-झूपते अपने स्थान में आकर बिछोने पर पड़ 
रहा । सबेरै उठकर डेक या खाने के कमरे सें 

कोई आदमी देख नहीं पड़ा। उसका कारण यह 

था कि समुदी बीमारी से पोडित होने से कोई 

बिछोने से उठ नहों सकते थे । 

में बिछोने पर ब ठकर गीता पढने लगा | अन्त 

में, अधिक बठा न रह कर लेट रहा। कुछ देर 

सोने के बाद मस्तक हलका हो गया । इस के 

बाद खाने (Lunch) का घण्डा बजा, किसी तरह 

खाने की जगद जाकर बोठ गया । किन्तु, बर्तन में 

परोखे eq चावलों ओर कहो में से आधा खाने 

के बाद फर नहीं खाया गया। MZ धीरे उठ कर 

फिर बिस्तर पर जाकर लेट रहा । शाम को चाय 
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विचारप्रवाह । 
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पीने की इच्छा नहीं हुई । खाने के समय बड़ी 
कठिनता से उठा और टेबिल पर जाकर बोठ गया 
उस समय कुछ खाया भी | खाकर सो गया। 
१५ मई १३.५ को सबेरे उठ कर देखा fx 
पानी बन्द हो गया है। abt उस समय भी चल 
रही थी और जहाज पहले ही को तरह. हिल रहा 
था। लड़के को बुला कर नहाने की तैयारी करा 
के नहाया । उससे शरीर अधिकांश में aca हो 
गया । Sea-sickness बहुत कुछ कम हो गई | 
धीरे AL अपनी डेक से होकर तीसरे दजे की 
डेक पर आया । वहां पर सिख ale पठानों 
के साथ बातचीत शुरू हुई । बाबू जी, आप कहां 
जाओगे, क्या करते हो, ये ही उन लोगों के पहले 
प्रश्‍न थे। Ha कहा शि महाशय, में एक विद्यार्थी 


` हैं, पढ़ने केलिए जापान जा रहा हुँ । सुक से 


मिल कर वे बड़े प्रसन्न हुए । वे अङ्रेजी न जानने 
के कारण जहाज के कम चारियों के साथ आव- 
श्यक बातचीत न कर सकते थे। उसी दिन से 
में उनका मेनेजर ale दुभाषिया हो aati उन 
लोगों के साथ देश के सम्बन्ध में भी was दाते 
हुई । उनमें से दो पठानों ने कहा कि कलकत्त 
आते समय fast में वे alo शोकतअलो से मिळे 
थे। उन्होंने भी भारत को स्वाधीन करने के लिए 
अपनी जान दे देने की बात met) पञ्जाब के . 
विद्रोह का प्रयत्न निष्फल हो चुका था, यह भी 


चे जानते थे। पठानों में से एक आदमी ने कहा - 


' राखविहारी अब काबुल में हें ? उनके साथ बात- 
चीत करके अपनी केबिन में आ गया इसी सम्य 
देखा कि हमारी केबिन की खिड़की में धोकर दो 
सिक्ख नमस्कार कर रहे है। मैंने कडा क्या 
चाहते हो, खिड़की में क्यों, दजे में होकर हमारे 
घर आओ । चे प्रथम श्रेणी के खाने के कएरे में 
होकर मेरे यहां आने का साहस नहीं करते थे, 
यह जान कर बाहर जाकर में उनको अपने खाथ 
afaa में के आया । aa उन्हें कुक्षी पर aaa 
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को कहा, पर वे बैठना नहीं चाहते थे। उस समय 
मेने उन्हें समभ्हाते हुए कहा कि में आपका छोटा 
भाई हूं आप मेरे बड़े भाई हे । बहुत समझाने पर 
वे कुर्सी पर बट गये | इसी बीच में एक ने उन 


में से एक पोटरी बाहर निकाल कर मेरे सामने 


को । मैंने जानना चाहा कि इसके भीतर क्या 
हे । उसने कहा कि बाबू जी, यह समक कर कि 
आपको जहाज का खाने में कष्ट होता होगा, 
दाळ-रोटी तेयार कर के लाया हूं। यह सुनकर 
मेरी आंखों में पानी भर आया ओर सोचने लगा 
` इनके साथ मेरा कोई परिचय नहीं , एक ही 
प्रान्त के निवासी भी नहों, मुझे कष्ट हो, इस 
लिए ये मेरे लिए खाना तैयार करके लाये हैं। 
इन लोगों को साधारणतः अ'गरेजी जानने वाळे 
बाबू अशिक्षित ( uneducated ) कहते हैं , मेरी 
राय में ये ही शिक्षित ( educated ) हैं । चिर- 
स्मरणीय स्वामी विवेकानन्द का एक वाक्य याद्‌ 
आतः है--स्कामीजी ने शिक्षा की परिभाषा बतलाते 
हुए कहा है—Fdncation is the manifasta- 
tion of perfection already in man : 
अर्थात्‌ मनुष्प में भली भाँतिसे पूर्ण त्व का विकास 
होना ही शिक्षा है | 


हृद्य की शिक्षा ही प्रधान शिक्षा है इस 
विषय में दुनिया के लोगों से हमारे देश के लोग 
अधिक उच्च हैं। बंगाल में आकर इतनी अच्छो 
रोटी नहीं खाई थी, ये बड़ी मीठी लगीं। उस 
दिन से वे रोज दाल-रोदी खिलाते और में बड़ी 
रुचि के साथ उसे खाता | 


शाम को मिलने पर कप्तान नो कहा कि आज 
रात को हम लोग अण्डमान तय करे गे। अण्डमान 


के हाळ से खूब परिचित होन के कारण मैंने 


कप्तान. से कहा कि रात को में अण्डमान 
द्वीप देखना चाहता हूं | रात को कसान 


प्रमा | 


[ वष ५, खण्ड २, संख्या ४, 
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के कमरे में पहुंचन पर उसने चार्ट fear कर 


बताया कि इस समय हम अण्डमान से कितनी 


दूर पर चल रहे थे | थोड़ी दूर पर एक प्रकाश देख 
पड़ा, कप्तान ने कहा, वही अण्डमान है । यह 
सुन कर हृद्य कांप गया, मन में विचार उठा, 
कितने हमारे भाई इस जगह ag कर मर रहे 
हे-देश की संवा के लिए जो काम रीरीवाल्डी 
ओर वाशिंगटन आदि वीरों ने किया है , वही 
काम उन वीरों ने किया है। 


कप्तान के घर से आकर पड़ रहा । मन में 
केवल अण्डमान का विचार ही भर गया ओर 
हृदय में अनेक चिन्ताएं seg लगीं । विचार करते 
करते घोर निद्रा में निमग्न हो गया । 


१७ मई १६१५ को वर्षा किर शुरू दो गई ओर 
आंघी-तूफ़ान बड़े जोर से उठने लगे। समुद्र में 
Gq लहरे उठ रही थीं, इसलिए जहाज भी खूब 
feat लगा। १८ वौं मई इसी तरह से तूफानों 
में कटी । १६ मई को सवेरे उठकर देखा तो वर्षा 
ओर आंधी थम गई थी, समुद्र स्थिर था । २ बजे के 
समय किनारा दोखन लगा रात के ११ बजे पीनांग 
बन्द्र के बाहर पीनांग Light-house(aatg-at) 
के पाल आकर हमारे जहाज ने BAL डाल a 
Sea-sickness ( समुद्री रोग ) के सम्बन्ध में एक 
बात कहना भूल गया। कलकत्त से हमारे साथ 
एक जापानी महिला दूसरे दजे के टिकट से 
जापान जा रही थी । १८ मई को उसे 
ससुद्रो-बीमारी ( sea-sickness ) हो गई । 
वह किसी तरह की दवा खाते पर तुरन्त 
ही कै कर देती थी | १६ तारीख को उसकी 
अवस्था देख कर मुके चिन्ता हुई । डाक्टर से Aa 
पूछा -- ' प्राणों की आशाका है क्या? ! 


डाक्टर ने कहा -- “चिन्ता न दा कल 


> डु 
जहाज के पीनांग पहुंचने पर वह उठ बठेगो।” 


कर 


= 


Ko 


~~ 


] 


१ अंक्टूंबर १६२४ | 


ठीक हुआ भी यही । २० तारीख को सवेरे देखा 


गया कि जापानी महिला उठ कर डेक के ऊपर 
घूम रही है। जहाज्ञ के लंगर डालने के बाद 
उसने खाया'पिया ओर एक रात सोने के ate 
च'गी होकर उठ Fat | 

पीनाङ्ग बन्द्र | 


२० वीं मई को खुबह Pilot, Port officer, 
डाकूर ओर एक पुलिस कर्म चारो हमारे जहाज 
में आया । पहले ओर दूसरे दजे के यात्रियों 
से उन्होंने कुछ नहीं कहा, केवल तीसरे दर्जे 
के यात्रियों की डाक्टरी जांच करके डाक्टर ओर 
पुलिस कर्मचारी Lunch करके लोड गये | 
इसके बाद Pilot जहाज को बन्दर में ले आया | 
साधारणतः रात में जहाज को बन्द्र में नहीं 


आने देते | इस लिये हमारा जहाज भी सारी रात . 


बन्दर के बाहर खड़ा रहा | पीनांग द्वीप का क्षेत्रफल 
१०८ वरग मील है । वह मलाया द्वीप के पश्चिमी 
“किनारे पर मलाक्का द्वीप समूह के उत्तर में 
बाहर की ओर बसा हुआ है । इस द्वीप के 
उलटी ओर कुछ dis पर जो एक ज़मोन 
का टुकड़ा है बरो वेडेज्ञलो प्रदेश है । पीनांग 
राज्य के अन्तर्गत इल प्रदेश की चोड़ाई ८ मील 
और लम्बाई ३५ मोल है । इस द्वीप की जन 
संख्या इस प्रकार हे:- 


पुरुष al 

यूरुपीय और अमेरिकन ६३३ ४४ 
थूरेशियन ८३१ १,०४४ 
एशियाचासी १८६,३११ ७१६६३२ 
१६१०८७ + ७१८३२१ , 

कुल... ६०१५०८ 


इस समय डायरी से कुछ अश यहां लिखता हूं:-- 


११ Penang is a nice looking, tho- 
uzh small town, full of hills. Near 


विचारप्रवाह | 
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the coast there is a level pot of land. 
government officers, 
dockyards and business ‘houses. 
Behind it, residential quarters on the 
hills. From a distance, the place 
looks like Simla hills. There isa 
famous Buddhist temple on the 
hills. Penang is rather of a semi- 
circular shape, like Benares of India. . 
By virtue of its situation the place 
affords great facilities for a harbour. 

The coast of the mainland, that 
is on the other side of the boat I 
am in, Penang town being on one 
side, presents a very picturesque 
scenery on account of rows of cocoa- 
nut trees. Here I noticed a peculiar 
kind of native boat plying between 
our ship and the Island. It is of 
Mourpankhi shape. Instead of 
pulling the oars towards oneself, 
the boatsman does the opposite here. . 

He rather throws the oars with a 
forward motion. The natives are 
Malays, but the Chinese are ousting 
them from every business. There 
is a water-fall. Electric trams have 
also been introduced. There is a 
regular ferry service between _ the 
Penang Island and the mainland. 
The staple food of the place is rice, 
which is taken with fish and vege- 
table-curry.’’ 


अर्थात, पीनांग देखने में सुन्दर ओर छोटा 


। 
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पहाड़ी नगर है। किनारे के समीप समतल भूमि 


है। यहाँ पर सरकारी दप तर तथा खोदागरी 
ओर जहाजी गोदाम हैं। इसके पीछे पहाड़ियों 
पर रहने के स्थान हे | कुछ दूर से यह जगह 
शिप्ठला पहाड़ की तरह देख पडतो है। पहाड़ 
पर एक प्रसिद्ध बोड मन्दिर बना हुआ हे | 


भारत की काशी को तरह पोनांग की बनावट 


अध चन्द्राकार है | वतमान परिस्थितियों में 
पूण सुविधा प्रप्त होने के कारण यह एक 
बन्द्रगाह के लिये उपयुक्त स्थान हे | हमारे जहाज 


के एक ओर पोनाडुः शहर, दूसरी ओर मुख्य स्थान 


का किनारा है | पक्तिवद्ध नारियल के gait 
के कारण वहाँ का द्वश्य एक मनोरम चित्र के 
समान सुन्दर दिखाई देता है। यहां पर एक 
खास तरह की नाव देखने में आई, यह नाव 
जहाज ओर किनारे के बीच आती जाती रहती 
at | इस नाव को बनावट मोरपंखों थी | ase 
नाव खेने मे दाइ को अपनी ओर न खोंचकर 
प्रतिकूल दिशा में छोड़ते हैं। बह दाइ को आगे 


की ओर फटका देकर फे कते हे । यहां के निवासी 


nea जाति के छोग हैं पर चीनी उन्हें प्रत्येक 
व्यवसाय से निकाल देना चाहते हैं। वहां कई 
जलप्रपात हैं । शहर में बिजलो से ट्रामगाडो 
भी चलती है। यहां की मुख्य खाद्य-वस्तु भात 
हे; जो मछली ओर शाके-तरक्कारी के साथ 
खाया जाता हे |? 

जहाज के इन्द्र में आते ही कई फेरीवालों 
ने qs दजे के यात्रियों को घेर लिया zat 
पेला Exchange करने तथा picture post 
card, फल, आदि सामान agi बेचने के लिये 
फरीवाले आते हैं।ये लोग ५ पेते की चीज़ 


२० पेसे में बेचने की कोशिश करते हैं। यात्रियों 


. में से अनेक शहर देखवे को जहाज से उतर 


कर चल दिये । जहाज ठहरने के थोड़ो देर बाद 


gat | 


[ वर्षे ५, खण्ड २, संख्या ४, 


at बङ्गालो बाबू जहाज से माल चढ़ाने उतारने 


'का दिसाब लिखते थे । उनको पोशाक हमारे देश 


की थी | देश की पोशाक वहीं मैंने अन्तिम बार देखी 


थी। इसके बाद एक बङ्गाली मुललमान सोदागर 


हमारे जहाज पर आया। मुझको डेक पर देख 
तथा भारतवाक्ली सम्झ कर उसने सलाम किया | 
डसने पोनांग ओर सिंगापुर के सम्बन्ध में 
बहुत खी बाते कहीं । 


fk ° 


खंगापुर में पहिले जिन भारतीय सेना आओ' 
ने स्वाधीनता ओर धम्म के लिये प्राण दिये 
थे, उनके सम्बन्ध में भी अनेक बाते उस 
मुसलमान सौदागर 
के लिये अनेक भारती Soldiers और Civilians 
बन्दी करके रखे गये थे। उनमें से कई आदमी 
भाग गये | ओर वे अब तक नहीं पकड़े गये 
थे। इस asa को राय में 
का Mutiny ( गदर ) ale sna पक्ष ( सेनि$ं ) 
इसको War of altrmiom के नाम से पुका- 


Ce 


ने बतळाई | उस घटना . 


> 


अ गरेज इस घटना | 


रते हैं। सिङ्गापुर ओर हांगकांग के सेनिको ने. 


यह निश्चय किया था कि मल्य ओर चीना 
लोगों के पाल से जो जमीन अ'गरेजों ने जबरदस्ती 
से छीन लो है, चह हम उन लोगों को arqa 
कर दे'गे | भारतीय सैनि हों or Inter national 
laws ( अन्तराष्ट्रीय कानून ) ओर treaties, 
तथा war strategy ओर tactics न जानने पर 


भी, हृदय कितना विशाळ हे, यह उपरोक्त घटना 


से जाना जा सकता हे। इसलिये इस घटना 
को War of altuism or liberation 
कहना ठोक होगा । अपने देश के लिये सभी 
लड़ते हैं, किन्तु, इस तरह दूसरों का देश उसके 
शत्रुओं से लेकर वास्तविक अधिकारियों को 


लोटा देने के लिये बहुत कम लोग भरने को. 


राज़ी होंगे । संसार के इतिहास में यह, इस 
प्रकार के खाथ-त्याग का पहला उज्वल दृष्टान्त 


$ 
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हे | में पहले इस बात को नहीं जानता था, 
sal दिन यइ बात मुझे माळून हुई, इसके बाद 
बहुत से लोगों ने कह खुनाई। 

इस घटना के बाद किली भो भारतवासो 
को ufea का पासपोर्ट न लेने पर उस जगह 
से सिंगापुर में न तो आने दिया जाता था, न 
बाहर ही जाने दिया जाता ati जो भारतवासी 
इस समय लिंगापुर जाते थे, पुलित उन सबको 
जाँच करतो थी। उस स्थान पर पुलिस का बड़ा 


- कड़ा पहरा था । में यह सब gia सुन कर 


चिन्तित हुआ । जो होनेवाला है, वही होगा, 


संसार प्रगति | 
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इस समय अब वापस तो जाया नहीं जायगा | 

३ बजे कप्तान ने कहा कि जहाज शोघ्र ही 
छोड़ा जायगा | ठोक शाम के ४ बजे जहाजका 
लंगर उठाकर छोड़ दिया गया | धीरे घोरे. पीनांग 


से बहुत दूर निकल गये, अन्त में पोनाङ्ग एक 


छोटो पकोडी के समान दिखाई देने लगा । 
उसके बाद 22 मई को fine weather and 
smooth sea था । जहाज किनारे से बहुत 
दूर नहीं चलता था, इस लिए तट पर के दृश्य 
अच्छो तरह दिखाई देते थे। . 


ड़ ~~ TRE 2s ----- 


चीन का गद्य युढ । 

अगस्त मासके अन्तिम सप्ताह में चीन देशके विभिन्न 
as वाले सेनानायकों ने श घाई प्रदेश पर अपना 
अपना अधिकार जमाने की इच्छा प्रकट की । इस 
समय चीन में दो दल हैं । एक दल कानाम है 
चिह॒लोद्‌छ (Chibli Party ) ओर दूसरे gz का 
नाम है आनरु दुल ( Anfu Party ) | चिहली 
दळ के एक प्रमुख सदस्य कियांग-सू नामक 
प्रान्त के शासक हैं। चेकियांग नामक प्रदेश का 
शासन आनफ दल के एक प्रमुख सदस्य के 
हाथ में है | कियाँग-छ्‌ ( Kiane Su ) ओर 


सेकियाँग ( C९20९ ) के सरदारों मै बहुत 
दिनों से प्रतिस्पर्धा चळी आ रही थी । यदि 
चीन के नशे की ओर देखा जाय तो पता. 
लगेगा कि कियाँग सू ओर चेकियांग प्रान्त चीन 
की राजधानी पीकिग ( Peking) के दक्षिण * 
पूव की ओर है। दोनों प्रान्तों की सरहद्द 
मिलो हुई हैं । दोनों ovat का पूर्वी भाग पीछा 
समुद्र (Yellow 568) से घिरा हुआ है । कि याग-सू 


- प्रान्त में शंघाई का प्रसिद्ध बन्दरगाह अवस्थित 


दै | श घाई न्यायतः तो कियांग्र-सू प्रान्त के अधीन 
हे किन्तु आजकल वह चेकियांग प्रान्त के गवर्नर 


x ४ 
८ 0 - 
हर दर 


| 
इस समय चिहली-दुल 
ओर wanes चीन पर अपना अपना एका 
धिपात्य जमाने की चिन्ता में हैं। इसी लालसा 
का परिणाम नाशक गुह-युद्ध है । चिहली-दल 
का प्रमुख नेता वू पेई फू ( Wu-Pei-Fu ) 
चाहता हे कि चीन पर केवल चिहली दल का 
- अधिकार हो । आनफू दल के अनुयायी-गण की 
भी यही इच्छा हे कि उनका दळ चीन पर अपना 
अधिकार जमा ले fata वालों की 
इच्छा है कि शंघाई का बन्दरगाह उन्हीं के 
अधिकार में रहे | पर चेकियांग प्रान्त के शासक 
अपने हाथ से खोने की चिड़िया को नहीं डड़ने 
देना चाहते । युद्ध का प्रारस्मिक कारण 
इन दो दलों के बीच का यही झगड़ा है 
इस समय चीन की अवस्था खराब हो रही 
है । शंघाई और चेकियांग कियांग-स ओर 
नानकिग प्रान्तो में गृहयुद्ध की आग खुलग 
गई है । फोजे भरती की जा रही हैं । निर- 
पराध नागरिकों पर सेना कै अधिकारीगण 
तरह तरह के अत्याचार कर रहे हैं | gary 
में ब्रिटिश, फेल, अमरीकन ओर जापानियों की 
बस्ती हे । इनकी रक्षा के लिये इन सब सरकारों ने 
अपने अपने लड़ाके जहाज़, हवाई aera ओर 
फौज भेजी हैं। ता० ६ सितम्बर को रूटर ने 
खबर दी थी कि The fighting is heavy. 
Every precaution is being taken to 
protect the foreign settlement. 
Highty French mariners have landed. 
Already there are five British, two 
French, four Japanese and one Itali- 
an Warshipsin Shanghai and also a 
large portion of Japanese Fleet at 
Sasebo within twenty hours steaming 
from Shanghai. Fifteen Hundred 


के अधिकार में हे 


Gat | 


[ वर्ष ५, खण्ड २, संख्या ४, 


NNN 


Local Volunteers have been asked 
to stand by अर्थात्‌ “ पहिले ही से पाँच 
अग्रेजी लड़ाके जहाज, दो फेन्च, चार जापानी 
ओर एक इटालियन लड़ाका जहाज श'घाई में 
मोजूद थे। अब अस्खी छोटे छोटे जहाज फान्स 
सरकार के हुक्म से ओर आण हैं। जापान को 
एक सुकस्मिल जलपेना शाघाई से बीस घण्टे 
के रास्ते की दूरी पर लंगर डाले पड़ी है । डेढ़ 
हजार बलुमटेरों को भी भती कर लिया 
गया है।” रूटर की इल खबर से यह पता चलता 
है कि चीन में तो ग्रुइ-युद्ध होता ही है, पर, उसकी 
वजह से बाहरी लोगों की भी खूब तयारी होती 


जाती है। जिस तरह हमारे यहां के कोन्सिल ~ 


चुनाव के समय एक उम्मीदवार दूसरे के खिलाफ 
नाना प्रकार की गलतफहमियाँ Herat करते 
हें, ओर उनके उपरे दोषारोपण करते हैं, इली 


` प्रकार चीन के ये दो प्रधान शत्रु एक gat के 


विरुद्ध प्रचारकाय्यं करते हैं ओर सिपाहियों 
अफसरों तथा हत्यारों को उकसाते हैं कि यदि 
वे प्रतिस्पधी का सिर उतार लाये'गे, तो उन्हे 
पचास हज़ार डालर इनाम दिये जायेगे। 
चिहली दल के नेता बू-पेई-फू (४४० pei fu) 
तथा आनफू दल के नेताओं के अलावा चीन में 


दो सशक्त दल ओर हैं। एक दल हे मञ्चरिया * 


के mean चेड्ट-लाओोःलिव [ Chang-tsao- 
lin ] का और gau दल है डाक्टर सनयात- 
सेन का । इन दोनों दलों ने यह निश्चय किया 


हे कि चे इल गृहयुद्ध में सम्मिलित 


चिहली दळ की ज़ियादती को नष्ट भ्रष्ट कणे । 
डाक्टर सनयात सेन ने एक प्रेस के प्रतिनिधि से 
बात चीत करते हुए कहा था :-- 

J intend personally to lead 
army to the north. 


my 
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Fu is permitted to subjugate and । 
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unify China forcibly, then 
will have the yellow peril. Wu- 
pei- Fu will militatise China, 
Britian and America helping him, 
I also could have unfied China. 
अर्थात्‌ “में खयं अपनी फोज को उत्तर की ओर 
संचालित करूँगा। यदि हम चू-पेई फ्‌ को 
यह मोका दै कि वह चीन को जबरन अपने 
वश में करके एकता में जकड़ 2 तो याद रखो 
तुम लोगों के सामने पीले रंगवालों का खतरा 
आ खड़ा होगा | व-पेई-फ चीन को 
सेनिक-वाद का पाठ पढाएगा ओर ब्रिटेन ओर 


you 


. अमेरिका उसकी सहायता करेगे |” हम समभूते 


हैं कि व - पेई- फ की क्षणिक विजय का कारण 
चीन के आनफ दल की अस्तव्यस्तता हे । मञ्च - 
रिया के शासक ने एक घोषणा प्रकाशित करके 
उन शासकों के प्रति gor और क्रोध प्रकट 
किया है जिन्होंने इस बुरे समय में चीन देश 
को ग्रृह-युद्ध के संघर्ष से afta किया है । 
इस शासक के पास १५०,००० फौज है | फोज 
के पास बीसवीं शताब्दी के शस्त्रास्त्र है । उसने 
चीन के meat के जिषय में कहा हे-- 
Their wickedness has accnmula- 
ted mountain high. They have bribed 
members of Parliament in order to 
steal their present position. 
कि“ इन लोगों की दुष्टता पवत कौ सो wat 
होगई है | इन लोगों ने पालियामेन्ट के सदस्य 
को इस लिए रिश्वत दीं कि उन्हे ऊ'ची ऊ'ची 
नोकरियाँ fas जाय |” चेग-लाओ-लिन ने 
शपथ खा कर प्रतिज्ञा की है कि वे aaa इस 
प्लेग को सूलोच्छेद करके बहा देंगे | इधर 
डाक्टर सेन हैं । उधर साओलिन है ओर बीच 
में हे चिहली दल का नेता व्‌- पेई- फ्‌ । क्या 


संसार प्रगति | 
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अजब कि डाक्टर सनयात सेन ओर श्रीयक्त चेग 
खाओ-लिन के aga दो चक्की के पारों के 
बीच चिहली दल मय अपने नेता के चण -faan 
हो जाय? , | 

चीन को यह न भूलना चाहिये कि दुश्मन 
लोग इसके गुइ-युद्ध से खुश होते हैं । उन्हें चीन 
की अस्तव्यस्तावस्था से लाभ उठाने का मोका 
मिलता है । गत मास की एक टिप्पणी में ast 
लिया ओर मध्यणशिया की दशा का चित्रण कर 
चुके है। चीन के सशक्त होने में ही एशिया का 
कल्याण है। 


टर्की, ब्रिटेन और मोसल। 

पाठक जानते हैं कि मोसल प्रश्न को a 
करने के लिये गत अप्रेल में ग्रेटन्रिटिन और 
zal के बीच सलाह मश्विरा हुआ था i उस 
समय इस प्रश्न पर कई पहलुओं से विचार 
किया गया | परन्तु zal ओर ग्रेटब्रिटैन में 
समझोता न हो सका । zal ग्रेटब्रिटेन की 
बात नहीं मानता था । ओर ग्रेटब्रिटेन टर्का की 
बात को स्वीकार नहीं कर सकता था । गत 


महायुद्ध के अवसर पर ग्रेट ब्रिटेन ने इराक नामक 


प्रदेश पर अपना अधिकार जमा fear था | 
युद्धान्त होने पर ग्रेट ब्रिटेन ने इराक प्रान्त पर 
अपना अधिकार sat का cal बनाए रखना - 
चाहा | फलतः मेन्डेट प्रथा की Ha से ग्रेट 
ब्रिटेन इराक का स्वामी करोर दिया गया । इराक 
नामक देश तीन प्रान्तों या ( विलायतों ) में विभा- 
faa है । विलायते बग़दाद, विलायते बसरा,. 
ओर विलायते मोलळ। cad से तीसरी विलायत 
विलायते मोसल सब प्रान्तों से अधिक महत्वपूर्ण 
है | विलांयते मोसल की जन स'ख्या ७,०३,३७८ 
हे, इनमें से ५,9६,७१३ सुन्नी मुसलमान हैं। 
यहदियों, शीयों ओर क्रिस्चियनों की संख्या 


१, २३, ६६५ से अधिक नहीं । इस प्रान्त में 
मिट्टी का तेल agawa से पाया जाता हे । 


टर्की कहता है कि यह प्रदेश युद्ध के पहले . 


टकी के अधीन था इसलिये यह प्रदेश zat 
को दिया जाना चाहिये t ब्रिटिश लोग इस 
बात को नहीं मानते | अब इस प्रश्‍न का निणय 
राष्ट्र संच की विचारक सभा करेगी । पहले 
तो टर्की का ख्याल था कि वह राष्ट - 
संघ के पचड़े में न पड़ेगा परन्तु अब श्रीयुक्त 
इस्मतपाशा Aus संघ को लिख भेजा है कि 
रकी मोसलप्रश्ननिर्णायक समिति के ana 
अपनी शाते पेश करने जा रहा है। जकाई बे 
ओर मूनिक बे टर्की के प्रतिनिधि होकर राष्ट - 
संघ के सम्मुख उपस्थित होंगे । 

यदि मोसल का प्रश्‍न तय न हुआ तो क्या 
होगा ? क्या zal के विरुद्ध यदि निश्चय हुआ 
तो टर्की उसे स्वीकार कर लेगी | सम्भव हे 
कि इस प्रश्‍न को जटिलता के कारण अन्तर 


राष्ट्रीय परिस्थिति बिगड़ जाय । ग्रेट ब्रिटेन में रूल 


के खिलाफ आन्दोलन उठाया जा रहा है । यदि 
टको युद्धोयत हुआ तो फिर रूस-टको मैत्रो 
के आविभूत होने की संभावना है । 


इराक में अशान्ति के लक्षण अमी से नज़र 


आ रहे हे) aio १७ सितम्बर को खबर है कि 
mas विलायत के उत्तरीय प्रदेशों में फोज्ी 
कानून की घोषणा कर दी गई है। कहा जाता 
है कि कुछ gel लोगों ने हमला किया था | 
इसलिए वहां फोजी शालक के हाथ में शान्ति- 
स्थापन की व्यवस्था दै देना आवश्यक हो गया | 
तुको के लिये यह असम्भव है कि वे सीधे 
सीधे मोखळ-प्रान्त को छोड़ दै । यदि समझोता 
न हुआ तो युद्ध निश्चित है। 


aes) 


चसा! . 


[ वर्षे ५, खण्ड २, संख्या ४, 


मित्र-राष्टू और लण्डन का समभोता । 


कि लण्डन में मित्र-राष्ट्रों की एक सभा हुई 
थी । उस सभा में मिस्टर मेकडान्टड के saa 
से जमेन-क्षतिपूति के प्रश्‍न की गुत्थी खुलम 
गई । राष्ट्र संघ League of nations ]की क्षति- 
पूति-लमिति [ Reparation Commission ] 
ने दो कमेटियां बनाई थीं। उन कमेटियों ने यह 
निश्चय किया था कि जमंनी से बहुत सा aa 
बाहर भेजा जा चुका है तथा जमंन राष्ट्रीय 
पालि यामेन्ट क्षतिपूर्ति के. प्रश्‍न को तब तक ठीक 


ठीक रीति से नहीं सुलझा सकती जब तक कि 


उसकी आर्थिक स्वतन्त्रता निर्विन्नन हो जाय | 
मिस्टर मेकडानेदड ओर मोसिए हैरिएत ने इस 
प्रश्न पर विचार किया ओर sae कमीशन 
को सिफारिशों के मुताबिक क्षति-पूति के प्रश्‍न 
का fang किया। इस निणय का सूदय तब 
तक कुछ नहीं जब तक कि हर एक मित्र-राष्ट्र 
की जन समा उसे स्वीकार न करले | इस लिए 
फ्रान्स, es, बेलजियप्र ओर जम्नी ने अपनी 


- अपनी जन-सभा में इस प्रश्‍न पर ya विचार 
feat । फ्रांस की जन-सभा में मोसिये पाँकारे ने 
_मोसिए हेरियेत की निन्दा की ओर फ्रेन्च जन- 


सभा में अनुरोध किया कि वह लण्डन के इस 
सममोते को अस्वीकार करे। पाँकारे महाशय 
इस बातको गवारा नहीं कर ana कि रूर 
प्रान्त से फ्रेन्च HA हटा ली जायं और वह 
प्रदेश जमनी के अधीन कर दिया जाय | पांकारे 
तो फ्रेन्च-छेनावाद्‌ के आचाय्ये और पुरोहित 
ठहरे | वे मला लण्डन के शान्ति-दा समभोते 
को निन्दा क्यों न करते? इन्होंने ey जन- 


MATH साढ़े चार घण्टे तक व्याख्यान fears” 


इसके बाद मोसिये हेरियेत ने पांकारे महाशय 


गत मास की प्रभा में हम यह लिख चुके है 


पना जकः = 5 


> 


| 


दै अकटूस्र र ६२४:] ० छू 


INNS NA PIN IOI IOS III IIIS AID II II I XIII ASO I POLL NISSAN SSAA, 


. कीं: बातों क्स जवांब्र दिया” प्रस्ताव qt ons 


लिये गये ३.२०४ ale पक्ष में ओर? केवछ ४० वोट 
बिप्रक्ष: में. आये । इस: तरह  फ श्र ज चेश्वर ज ओर 
Goa सीनेट..जने लण्डन: के संमभोते की शती. 
को. cain met fear जमनी कोः जनन्सभाः 
में: लपड़नः- के समभोते: के 'पास होतेः समय जोः 
gra । उपस्थित हुआ? वहः करूणा जनकः था एकः 
ओर gua लिपाही: जनरल: 'लुडेन्डाफ के डुश 
व्यक्तिःथे आर gat. ओर -जर्मन$ळोसों, केः अन्य; 
प्रतिनिधि के | समको तेः को शत्तः एक एक केरके 
पेश. ओर.प्रासऽहुईः। . जब सव-ात्तः पास हो चुकीं 
तो जनरल -.ठूड़ेन्ड'फ़; का चेहरा Bae गया | 


~ वे आवेश में. उन्‌पुत्त होकर चिल्लाने लगे.“ द़ः 


बरस पहले मेने उेनेन्वम का सग्रम फतइ Fear 
था,--पर आज ?-- यह जमनी के लिये afeaa 
ast की बात है””। नो-सेनापति बुएनि घघ ने 
कहा :—your: excellency, History will 
decide that ‘staid, इस ala का. निण य 
इतिहास करेगा ॥?? 


बेलज्ञियम$ इटळी इड़लेण्ड आदि भी देशों 


a evga. के ससम्तकोते क्रो मात़:लिया-है। आशा 
की: जाती & कि: अब; जमेनो: पनप्रेगा ओर मध्य 
यूरोपीय -खजनीति में: स्थिरता काः - राज्य 


स्थापित छोपा:। ॐ डन कक अऽ | गाड eee 


मिश्र की-स्वाधीनता। 2 
Tas AIRS तमाल को? अगा में (६देखिणक् 
संसार प्रगति; पृष्ठ ९४३ से १७द तक ) हम ईजिष्ः 


ओर सुडान के ''प्रेति: बरतीः*जॉनिवाली':*त्रिरिश् 


कूट-नीलि का ` दिग्दशनः करा चुक हैं णेति- 

हाखिक ओर राजनेतिक इतिहास कें पन्नों से 

प्राणों को उद्ध त करते हुए हमने यह" Raat 

की चेष्टा की थी कि ग्रेट fata के चालाक शासकों 

ने सूडान प्रान्त परुअपना अधिकार किस चृत्त ता 
८ 


संसारत्प्रगति | २९७ 


DILL 0000 रा 020 र 2 कि PLP LDL DDL DP ~~ 


से जमा: लिय । इल 'समय ख डान प्रान्त के. 
निचाखो ag चाहते हैं कि वे इड्गलेण्ड की छत्र- 
छाया : से-निंकलः कर इजिप्ट की छत्रछाया में 


AVA] इङ्गलेण्ड इल बात पर तयार नदीं 


होता । हमतों amare थे हि Weera के मन्त्रित्व- 


काल में ईजिप्” के प्रति at अत्याचार किया 
गंयाऱ्था वह अत्याचार मज्ञदूर दल के मन्त्री मिस्टर 
मेकंडानेहडः के  प्रन्त्रत्विकालः में प्रक्षालित कर 


द्या -जायगा ओर इईजिप्ड ओर: सूडान को पूर्ण 


स्वतन्त्रता देः at जायगीः। परन्तु जो कुछ तुलसी 
ate कह Te वह मिथ्या कसे हो सकता हे ? 
जुनु खगेश: अंत को जग माहीं ? 
प्रसुता पाइ जाहि मद नाहीं! 


मालप होता है मिस्टर मेकडाःहड और उनके 


साथी- & गाती ` नमक को खाड़ी में पड़ कर नमक 
हो गए हैं'। चूची य देशों के प्रति उनकी नीति भी 


देसी ही हैं जेली कि किसी अंग्रेज बचे को 


हो संकती है | लाड मार्ले ने ठोक ही लिखा था 


कि जहां तकः परतन्त्र देशों को aga है 


det तक उढार-अनुदार सब दल पक हें।इसी 
को वय पञ्च, चयं पञ्च” को नोति कहते हैं। 


ळेबरपाटो को भी सामाज्य-वाद को हवा oT 


चुकी है। tant बड़ा तीखा वर्णन प्रेटब्रिरेन 
की कम्युनिस्ट-पाटी के सदस्यों ने इन शब्दों में 
किया थाः  : 

Labour Cabinet ‘Ministers ““bave’ 
become the Missionaries of a new 
Imperialism. They brag of the glory 
of Empire. Armaments ‘and’ coercion 
have becomé commonplace with them 
... he present Leadership with its 


policyrofisdriftand compromise with 
Capitalism is'leading to disaster only 
@ courageous: fighting policy can 
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save.Us. :/चत्त मान ` मज्ञदूर : मन्त्रिमण्डल के 
मन्त्रिगणः नए खासाज्य-्वाद के पुरोहित बन जेठे 
हे) चे साम्राज्य की कौति-प्रतिष्ठा की गर्वो are 
qu व्रिर्दावली गाते हैं। लड़ाक जहाज ओर 
दमन. बनके लिए साधारण बात हो गई हे । 

आज कल के. ( मजदूर ) नेतत्व में पुरस्सर होने 
का मादा. नहीं है । उसकी नीति हीले-इवाले 


की.. नीति बन रही है। उसने पूं जीवाद्‌ केःसाथ 


संमकोता कर लिया हे । इस प्रकार का नेतत्व 
हमें-सर्वेनाश at ओर ले जा रहा है। एक अत्यन्त 


साहंसपृण : आक्रामक नीति ही हमारी-- रक्षाः 


रने में ana हो सकती हे । ” 
वत्त मान मन्त्रिमण्डल का यह हाल है कि 
खुडात प्रान्त के निवाली. (ag ओर औरत) 
इल.. बात पर तुले हुए हें कि वे मिश्र से अलग 
होकर जीवित रहना. फ्सन्द नहीं करेगे इस 
दृढ विचार का प्रदशन करने के लिये सूडान में 
जगह ATE सभाए हो रही हें। ब्रिटेन के. शासकों 
ने: QU करने की रोक कर दी हे. एक प्रकार 
से-बहां £ प्रार्शल- ला ” ( फोजी कानून.) जारी 
. द्वोगया-है.। कई आदमियों को अँग्रेजी फोज ने 
मारा पीटा भी. हे। मिस्टर मेकडानेल्ड ने भी 
मुक्त ज़ाग़ललपाशा को इङ्गलेण्ड आने का निम- 
न्व्रण. दिया . है। जागलूलपाशा-इडुलेण्ड- के लिये 
रवाना हो गये हैं । देखे ज़ागकूल-मेकड।ने दड 

सम्मिलन का क्या फल होता है । 


मोराक्को और स्पेन | 

: हम अगस्त माख को. प्रभा में ( देखिये पृष्ठ 
१३८ से १४३ तक) मोराक्को के विषय में बडा 
विशद वर्णन छाप चुके है । पाठक जानते ही हैं 
कि मोराक्को ओर स्पेन में लड़ाई हो रद्दी हे. 
सितम्बर माल 2 जो खबरे आई हैं उनसे ज्ञात 


होता. है कि मोराक्झो की रिफ जाति को लोगों 


[ वर्ष ५, ख़ण्डः२, संख्या ४; 


से स्पेनिश : फोजों को छक्के छडा दिए हेत 


स्पेन की बुरी -तरह हार हुई है स्पेन को निरंकुश 
afan-mas ¢ Military Dictator ) जनरल 
mente far ( Primode: Rivera अपना 
सर-पटक कर राह गए, परन्तु fifeaa लोगों का 
कुछ Tat सके । इस युद्ध का परिणाम स्पष्ट है | 
स्पेन को पास: सांखार-व्यापी' साम्राज्य 'का : जो 
कुछ बचा-खुचा-अश था वह भी नष्ट हो रहा है । 
स्पेन के ८०००० सिधाही इस Gag खतरे में हें । 
उनकी अवस्था” करुणाजनक हो गई है | १०००० 
कों एक ओर Ste दाने दान को तरस रहीं 
है।इस युद्ध के 
कि जनरल प्रइणेोद्‌ रिवेरा को अपना बोरिया 
बंधना बांध कर कच करना पडे | 20 


राष्ट्र-स घ-शान्ति-प्रतिष्ठा | 

गत ४ सितम्बर को जिनेवा में राष्ट-स'घ 
की जन-सभा का पाँचवां अधिवेशन प्रारम्भ 
हुआ । यह अधिवेशन अपने ह'ग का प्रथम 
अधिवेशन था । सबसे बडी माके की बात यहं 
थी कि जिस समय यह अधिवेशन हुआ , वह समय 
इस प्रकार के अधिवेशनों के लिए बहुत उपयुक्त 
समय था । मिस्टर मेकडानेट्ड के अथक परिश्रत्र 
से यूरोप में एक नवीन वातावरण उदुभूत होगया | 
जम नी द्वारा क्षतिपूर्ति किये जाने के age की शुत्थी 
Gee चुकी हे । लण्डनःके खमकोते के बाद: फान्स 
ओर gneve केःसम्बन्धो में सदानुभूतिपूण मेत्री-्‌ 
भावःस्थापित-,हो: गया: हे ; ब्रिटिश महामन्त्री के 
अपनी लाहसपूण नीति से रूल के विधानाल्मक 
De yure) अस्तित्व: at स्वीकृतः कर fear हे 
इसी प्रकार इटली: ने -भी रूसी सम्बन्ध को स्वीकृत 


कर लिया: है |: पेसे: अच्छे समय प्रर weds ` 


को ज्ञन-छमा काउञ्श्चिवेशव sap अत्यन्त: आशा” 


परिणाम स्वरूप बहुत सम्भव है 


हि | 


ae अकंदेबर-शहेरछ] 7” | 


वद्धक था । हुआ भी वही | इस अधिवेशन की 
कार वाई .देखने से पता. चलता है कि सचमुच 
राष्ट्र्लघ का यह अधिवेशन ae . माके 
का था। 


इस अधिवेशन. सें जिन - प्रश्‍नों- पर -चिचार किया 
गया sad - मुख्य प्रश्‍न ur.“ निःशस्त्रीकरण ? 
का संसार में शान्ति at—fac शान्ति की>< 
स्थापना. केसे =हो, -इसी बात पर इस. अधिवेशन 
में सुख्य-रूप से विचार:किया गया थान : इस. वष 
के अधिवेशन की काय वाही .पर-.टिप्पणी करने के 
ges यह उचित है “कि ea aa वर्ष-की राष्ट, 
स'घ-सभा की बैठक Ut तुलनात्मक. दृष्टि से 
विचार कर ळे । एक वर्ष पहले भी राष्ट्रसंघ 
की प्रतिनिधिसभा ने निःशस्रीक्ररण ओर ata 
भौमिक शान्ति-स्थापन के प्रश्न ae विचार किया 
MW परन्तु sa. समय यूरोप की दशा बड़ी 
शब थी-। Gra उस. समय यूरोप... में अपना 
खैनिक- वचत्र स्थापित करने का सुख स्वप्न देख 
रदा था | मोसिए पाँकारे.. gira के, शासन को 
बागडोर के प्रमुख परिचालक, 2) sa समय 
फान्ख जर्मनी को नष्ट-भूष्ट करने पर तुला हुआ 
था | इधर ग्रेट ब्रिटेन कै मन्त्री मिस्टर बाल्डविन 


` मै वह gles और आत्मावलम्बन नहीं था किये 


फान्स के प्रधान मन्त्री के. कुकृत्यों को रोक सकते | 
फान्स की हां में हां म्िलाना ही उस समय ग्रेट 
ब्रिटेन की नीति हो रही थी । रूस उस धमय 
तक अछूत राष्ट्रों की श्रेणी में समा जाता 
था। उस समय यह किसी के खथाल तर्क मैं 
नहीं आया था कि फान्ल और इंगलेण्ड मिलकर 


- क्षतिपूर्ति के प्रश्‍न पर उण्डे दिल से विचार करने 


को उद्यत हो जाय गे। जिन परिस्थितियों में राष्ट्र 
संघ की विगत बठक हुई थी वे परिस्थितियां 
ऐली नहीं थौं कि निःशस्त्रीकरण या शान्ति- 
स्थापन के वास्तविक , प्रभावपूण एवं कारगर 


संसार प्रगति | 


WAS 


og 


MARES 


उपायों को हंह निकालने मैं सहायक होतीं। उन 


परिस्थितियों के कारण यरोपीय देशों में आशा का, 
अविश्वास ओर भय का वितान तन गया था। 
कको स्लोबांकिया, रूपानिया, जगोस्लाविया आदिं 
लघु मित्र राष्ट्रों ने ara से सन्धि कर at 
थी; इस सन्धि के प्राग्वाच्य में कहा गया था 
fe यदि कोई अन्य देश इन दोनों राष्ट्रों में से 
किसी पट हमला करेगा तो उसकी रक्षा के 
लिए प्रत्येक राष्ट्र तैयार रहेगा | कहने का 
सारांश यह कि जिस ana राष्ट्रतंघ की विगत 


बठक हुई थी उस समय यूरोप में भयानक मनो 
मालिन्य का राज्य था। 


ऐसी अवस्था में विगत राष्ट्र-संघ में चिर- 
शान्तिस्थापन पर विचार किया गया था। उल 
समय फान्त के जोर देने पर राष्ट्रःल घ ने पारः 


स्परिक साहाय्य की सन्धि का malar ( Draft. 


Treaty of . Mutual Assistance ) राष्ट्र 
संघ के सब सदस्य देशों के पास भेज्ञाथा ॥ 
इसे प्रसोदे कामन्या यथह था कि राष्ट्र-संघ के 
सब aaeq आपलस में afan सपकोता ( Mil- 
itary Alliance) कर ले । तत्यश्चात्‌ यदि 
कोई देश किसौ अन्य देश से कगडा खडा करे 
तो राष्ट्रसंघ tT यह इत्तव्य हो कि az अपनी 
मंजतूई हेलियत से उस देश पर दबाव डाले 
ओर sah न मानने पर उतसे युद्ध शुरू कर दे | 

सैनिक सन्धिं के अन्तगत फान्स को से निक- 
छिष्ला' छिपी हुई थी । इस सन्धिं का मतलब 
यइ था कि कोई देश अपने लडाई के सामान को 
कम न करे; वरन्‌ वह राष्ट्र-उघ के लिपुद अपने 
सब हथियार कर दे | राष्ट्र-संघ गोया हथियारों का 
आगार करार दिया गया था । फान्ल ने यह प्रस्ताव 


इसलिए किया था fe वह यरोप में सेनिक 


नेतत्व प्रहण कर ले ओर सदा सवदा जमनी 
राष्ट्र को पारतन्त्रय को शखला मे जकड़े रहे। 


7 | 


डो पर, इ'गल ड इस बातको केसे गवारा कर खकता 


था, चह राष्ट्रलघ को अपने सब. gee wat 
देते लगा । फान्छ ने राष्ट्र-संघ की - विगत gen 
में जिस समय इस प्रस्ताव को पेशा किया था 
उस समय उसने natal से .सुखञ्जित रहने ;को 
ही शान्ति-स्थापन का एक मात्र उप्राय समक 


र्कला था | यह मोलिये पांकार काःविचार था 4 


परन्तु क्या Hea यह नहीं जानता था. कि 
शस्त्राश्त्रों से सुसज्जित राष्ट्रों में पारस्परिक शान्ति 
कायम हो ही नहीं सकती.। कोई दो महीने go 
मिस्टर मेकडानेस्ड ने सन्धि के इस मसोदे 
( Draft treaty ) के लिद्धान्त की धजियां उडा 
दी था 

अब को बार जिनेवा में राष्ट्रलंघ का पांचवां 
अधिवेशन. हुआ । इस पांचवें अधिवेशन मे 
ब्रिटिश महामन्त्री ने Tee, लडाक जहाजों तथा 


सेनाओं के कम करने का प्रस्ताव पेश किया । 


प्रस्ताव पेश करते सपय उन्होंने... जो. भाषण 
दिया चह इतिहास मे मुख्य रूपान प्राप्त करेगा । 
अपने भाषण प्रें मिस्टर मेकडान हड ने ग्रेट ब्रिटेन 
की योर से राष्ट्र-लघ को इस बात का विश्वास 
दिलाया कि शान्ति के लिए ग्रेटब्रिटेन सब कुछ 
करने को तयार है। उन्होंने रूस ओर जमनी 
को राष्ट्रसंघ में सम्मिलित कर लेने पर जोर 
द्या | उनके भाषण में व्यवहार-वाद और 
आदश वाद का अच्छा सस्पुर At | उनका यह 
प्रस्ताव राष्ट्र-स ध में सव सम्प्रति खे. vag 
गया । . 


enn 


तभा 


~ NNAANANNANNAANAANNANA. 


क्या इस प्रस्ताव से शान्ति-स्थापन मे सहायता 
मिलेगी ? हम विश्वासपूचक कह सकते हें कि 
राष्ट्रसंघ को यह प्रयत्न य्रोपीय राष्ट्रों मे 

शान्तिःस्थापन नहीं कंर सकता | जब तक संल 
में परतन्त्र देशों का सवाल ज्यों का त्यों बना 
हुआ हैः तेबः तक चिर-शान्ति की आशा करना 
व्यर्थ है ` भारत ओर मिश्र, आफिका ओर सीलोन 
आ दे-अनोकदेश ऐसे हैं जो राजन तिक, सामाजिक 
| 


(uy 


ओर नो तिक पारतन्त्र्य के पञ्जे मे जकड़े हुए 
इन के स्वतन्त्रं हुए बिना 'पूण शान्ति का राः 
केसे स्थापित हो सकता है 


फाशीस्त दलः। . 


- हमन इटली के ख-ख्वार शासक fer 
बेनितो मुलोलिनी को “ प्रभा” में कई बार चट 
को है उसको. माया और कपटजाल न इट 
मै खतन्त्र-विचार प्रद्शन का लोप कर दिया 
है। कुछ दिन हुए इसी के गुण्डो ने लिन्योर 
मेतिओती नामक एक प्रमुख इटेलियन सज्जन को 
हत्या कर डॉली थी। अब उस हत्या का बदला 


feat गया है। एक मजदूर ने मेतिओती को 
हत्या के अपराधी फाशीस्त दल के एक मुख्य 
आदमी का खून किया है | उसने sel हे 

मैंने मतात्मा के खन का बढ्ला इस प्रकार लिया | 


लक्षणों से ज्ञात हो रहा है कि सिन्योर मुसोलिनी 
के शासन के दिन खत्म हो रहे हैं। | 


fe SE 
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ओ हहेजान्‌। 
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लेखक--श्रीयुक्त विश्वम्भरनाथ शम्मा, कोशिक्र । 


= जाज अरब की उस भूमि का नाम 
हे जो ' नज्द' ओर ' गोर” के 
मध्य में हे ओर जिसमें 'मक्का' 
मदीना तथा “aman” नाप 
के नगर सस्मिलित हैं । यह 
भूमि मुसलमानों द्वारा पवित्र 


, सम्रकी जाती है। 


feats | 


हे | पूव में “ओमन ” तथा दक्षिण में “ यमन ” में 
कुछ थोड़ी वर्षा होती है | इन स्थानों में भी 
पांच वर्षों में केवल १ इश्च पानो बरसता है। 
हिजाज़ के मुख्य नगर “मक्का ” तथा 
मदीना हें | ये दोनों नगर इस्लांम अस्मे के ' पवित्र ! 
स्थान माने जाते हैं। इन दोनों में अधिक पवित्र 
“म्क्‍का है| इसी नगर में समस्त संसार के मुसल- 


हिज्ञाज़ का मान चित्र । 


अरब को अरब लोग ' अलजज्ञीरह' अर्थात्‌ 
“fq” कहते हैं। वेसे भोगोलिक gis से तो 
अरब प्रायद्वीप. है परन्तु यदि उत्तरी रेगिस्तान 
की द्रृष्टि से देखा जाय तो वह द्वीप ही समभ 
में आता है। इसी प्रकार दक्षिण में ' रबाअल- 
खाली? नामक रेगिस्तान tat भीषण है कि 
उसे किसी मनुष्य ने अभी तक पार नहीं किया | 


अरब एक जळहीन देश है | वादियों (घाडियों) 
को छोड कर अरब के रिखी स्थान में जलवृष्टि 
नहीं होती । नदियों का भी अभाव हे | वनस्पति 
का भी यहां fare केवळ वादियों में दिखाई पड़ता 


मान जाकर नमाज़ पढ़ते हैं | ओर अपने को धन्य 
समझते हैं। मक्का में एक aga बड़ी जामे- 
मलजिद्‌ है । इस मसतिद्‌ को खानणकाबा कहते 
हैं । इस जामेमसजिद के बीच में एक 
चतुष्कोण मोनार है जिसे “काबा” कहते हे । 
इसी कावा की ओर मुख करके नमाज़ पढ़ी 
जाती है। संसार में जितनी मखजिदे बनाई जाती 
है वह इस प्रकार बनाई जाती हैं 'कि जब मस- 
जिद्‌ में लोग नमाज पढ़े तो उनका मुख “काबा” 
(अरब) को ओर रहे । “काबा?” के ऊपर काले रेशम 
का एक गिडाफ चढ़ा रहता है, जिस पर चारों 
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है ` पहनते हैं । “agua” एक विशेष प्रकार की 


काबा की सात बार परिक्रमा करते हैं ओर 
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ओर सोने के तारों से कुरान शरीफ की आयते' प्रत्येक परिक्रमा के पश्चात्‌ हाजी एक भूमि में 
लिखी रहती है । यह मिलाफ़ प्रतिवष बढ्ला जाता गड़े हुए काले पत्थर को चमते हैं । परिक्रमा 


PP VY 7 DN 


हाजिर के कुए के जल-विक्रता । 
है । पहले यह गिलाफ सदेव खलीफा की ओर 
से भेट खख्य दिया जाता था, परन्तु अब 
खलीफा के न रहने पर पता नहीं इस सम्बन्ध 
में क्या नियम बनाया गया हे | खलीफा! उसे कहते 
हैं जो मुईम्पद साहब का स्थानापन्न समझा ज'ता 
है । खलीफा मुसलमान मात्र का धघामप्रिक 


हाजी अर्थात्‌ यात्री लोग जब काबा के द्वार पर 
पहुंचते हैं तो अपने कपडे उतार कर “ एहराम ” 


पोशाक को कहते हैं जो “eta” ( काबा ) में 
जाते समय पहनी जाती है । इसमें एक oda 
लम्बरा लबादा तथा एक श्वेत पगड़ी होती है | 
बिना aq पोशाक धारण किये कोई “ काबा” 
की मसजिद्‌ में पेर नहीं रख सकता । हाजी 


गिलाफ को हृदय तथा आंखों से लगाते हैं । हिजाज़ के प्रथम राजा हुसेन । 
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कराने का काम एक व्यक्ति जिसे “ मुतव्विफ ” 


कहते हैं, करता है। 


काबा के समीप “चाहे Gagan” नामक कुआं 

हे। इस कुए' का पानी पवित्र समका जाता है । 
इस कुण को हाजिर हज़रत इस्माइल का कुआं भी 
कहते हें। इस कुए' का पानी यात्रियों के हाथ ख ब 


वेचा जाता है । काबा का दूसरा नाम “बेत अलाइ” . 


अथात्‌ ईश्वर का घर भी है 


खान “काबा” की नमाज़ । 


प्रमा 
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| “हाजी” का ८६ ज्‌? 
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इसके पश्चात्‌ यात्री'लोग अपने “हज?! के आठवे', 
नवे तथा दसवै fea अराफत पहाड पर जाते 

गौर वहां बाज़ (उपदेश) सुनते हैं। इसके 
पश्चात्‌ शेतान की एक मूत्ति को पत्थरों से 
मारते हे । बिना इस पहाड़ की यात्रा के किसी 
स्पूण नहीं होता | इस 
पहाड़ की यात्रा कर लेने पर यात्री “हाजी” 
की उपाधि पाने का अधिकारी हो जाता है। 


दीना मक्का से मदीना तक रेल है जिसे 


( हाजी लोग नवाज़ पढ़ रहे हैं। सब से आगे एक व्यक्ति जिसे 
“पेश-इमाम कहते हैं नमाज पढ़ा रहा है।) 


= 5 


i — मी 
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पर द जाकर पेदल ही यात्रा करते हे' । मदीना 
में मुहम्मद्‌ साहब का मकबरा (लमाघि-मन्दिर) है | 
यर एक मसजिद उल-तबवी है। यह मसजिद 
"काबा? को मतजिद के नक़्शे पर बनाई गई हे । मुह- 
म्पद्‌ साहब के समाधि-मन्दिर का grag हरा 
रंगा हुआ है। हाजी लोग इस समप्राथि को बड़ा 
पवित्र मानते हैं | जिस स्थान पर मुहम्मद 
साहब का कत्र है उसे “ हुजरह ” कहते है । 


a हुजरे में मुहम्मद साहब के अतिरिक्त 
‘agin’, उलमान की भी कबरे हे । ये दोनों 


= इललाम के खलीफा थे । हुजरे के द्वार पर एक गहरे 


et रंग का पर्दा पड़ा रहता है। इस पर्दै को 
हाजी: लोग: Tad हें ओर आंखों से ama हैं। 


NNN 


: हिजाज्‌ रेलवे कहते हैं। परन्तु कट्टर यात्री रेल 


ANNAN 


fests, की स्त्रियां रोट। पका २ह ३ । 


हिजाज्ञ। ` ३०७ 
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अनेक हाजी रोने ana हैं, अनेक रोते रोते 
बेहोश हो जाते है 'काबा' की अपेक्षा ' हुजरह ' 
हाजियों के हृदयों पर अधिक प्रभाव डालता 
हे। हुजरे के निहूट उत्तर की ओर : फातिवां ? 
का समाथि-मन्द्रि है। फ़'तिमा मुहम्मद साहब 
की कन्या थी। समाधि-मन्दिर के चारों ओर 
फातिमा ही लगाया हुआ सुन्दर उद्यान है। 
यद्यपि “ हज ” को पूर्ण करने के लिए मदीना 
जाना आवश्यक नटीं है, परन्तु fac भी यात्री 


n 
Tr us 


ee 


लोग, वे यात्री जो खर्च कर सकते हैं, मदीना 
अवश्य जाते Fl मक्का की अपेक्षा मदीना अधिक 
सुन्दर है | : ; $ th 

बैसे तो अरब के प्रत्येक मार्गों में चोरों डाकुओं 


“का बाहुल्य रहता है; परन्तु जो मार्ग मक्का से 


{ 
| 
} 
| 


‘Bat | [ वष ७५, खण्ड २, संख्या ४, 
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5 मदीनाः गया हे वह तो चोरों तथा डाकुओं से, ने इन बदवियो को av करने कौ बड़ी Sem’ _ 
अशः हुआ है । अरब में चोरी तथा si का को, इनसे यथेष्ट युद्ध हुआ, पर बंदवियों का 
| “काम “बदवी” जाति करती है। “agi” अरबी उन्मूलन न हो सका। अरब को शुद्ध-रक्त ` 
न मैं जङ्गली मनुष्य को कहते हैं । यइ जाति केवळ agat जाति ही है। इस जाति ने, कुछ 2 | 


Seed भी जगलों ही में हे । इनके रहने का मुख्य तो अपने व्यवसाय ळूटमार के. कारण,समाज | 
> स्थान पहाड़ हैं । पहाडों पर तथा उनकी घाटियों सै अलग , रहकर, तथा कुछ कट्टरता के कारण 


में ये लोग रहते हैं अपने रक्त को शुद्ध wear है।यह जाति बड़ी 


| 


elm डर 


ग 


इनका मुख्य व्यवसाय केवळ लूड-मार ही हे। लोभी होती है, रुपये के लिये सब कुछ कर सकती ऊँ 
ये लोग बड़े रक्त-पिपासु होते हैं | मनुष्य के है। पर इसमें एक गुण भी है। यह जाति अपने 


ae 
Sawa 


प्राण ळे लेना इनके लिये अत्यन्त साधारण वचन झाः पाळत भली भांति करती है । बची 


बात है | “oo : ` ¬ जिससे एक बार >मित्रता-कर लेता है sak लिए 


coxph लोग घोड़े पर Ga चढते हे और बन्दूक़-का आपने प्राण तक दे देता-हेः। -: पड 


> 
2 


निशाना भी अच्छा लगाते है | बदबीः ळोगो -. यह जाति यद्यवि: अपने को मुसलमान कहती 
घोड़े बड़े ज्लमकदार, तेज दोडनेवाले 'है परन्ठुःअत्यन्त rain होती व्है 4 नमाज़ 
तथा ` देखते में); सुन्दर होते Bo तुरू: सरकार dapat यह जानते ही :नहीं' । wa इन पर १ 
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अरब स्री जल का पात्र लिए हु ए। 


कोई बड़ा कष्ट पड़ता है तंब ये इंश्वर-प्राथ ना 
करते देखे जाते हैं। । 
वैसे ळूरमार तो इनका व्यवलाय ही है ओर 
ये लोग खास अपने देश के लोगों को लूट 
लेते हैं ओर vie डालते हैं, परन्तु विदेशियों 
के तो ये कट्टर शत्रु हैं। विरेशियो को लुटने 
ओर उनझी हत्य। करने में ये लोग चामि कता 
की आड लेते हैं। जो व्यक्ति मुसलमान 
नहीं हैं उसे @z लेना और मार डालना 
शि निती. लोग बड़े सं 


बि (पुण्य) का काम 
समभते है । | कि अस्ब में 


Ce > << Veet oe re 


fastrat | 


By नगर को एक सडक । 
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से लोग जो मुसलमान नहीं हैं , बहुत कम जाते - 

7 हैं । कुछ अग्रेज्ञों ने अरब तथा हिजाज्ञ की यात्राए 
की हैं सो भी वेष बदल कर , अर्थात्‌ अरबी 

५ पोशाक में। इस कार्य में कई बार उनके प्राणों 
तक पर आ बनी हे । व्यॉंकि जहां ज़रा भी किसी 
को यह सन्देह हो जाता था कि ये व्यक्ति विधर्मी 
ओर विदेशी हैं वहीं वह साहब बहादुर के प्राण 
लेने पर कटि-बद्ध हो जाता था । कुछ aaa 
जो अरब को यात्रा सम्पूण करके सकुशल घर 
लोट गये, चे इस कारण से. कि पहले उन्होंने 
किसी अरब को मित्रता के पाग में खब जकड लिया 
तत्पश्चात उसी की सहायता से उन्होंने यात्रा की | 
मक्का को अरब वाले “ हरम ” कहते हे । 


हरम अरबी में मकान के उस भाग को कहते हैं 
69: 2. | 


eee बदवी जाति के लोग । ee oe 
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a 


मदीना की एक सडक | 


जिसमें स्त्रियां रहती हैं जिस प्रकार घर का 
ज़नाना भाग बाहरी आदमियों के लिए अगम्य 
होता है, उसो प्रकार मक्का का “हरम ” भी 
विदेशियों तथा विधस्मियों के लिये अगस्य है | 
यदि “gin” की हद्‌ के अन्दर कोई विधर्म 
देख. पड़े ती वह उलो समय जान से मार डाला 
जाय। मक्क्रा के चारों ओर- अरब जासूल घूमा. _ 
करते हैं जिनका मुख्य कार्यं यही है कि वे ये. 
देखते रहें क्रि मक्का के अन्दर कोई विदेशी तथा 
विधम्मी न आने पाचे । जिन दिनों में बाहर से ४- 
लाखों मुसलमान हज करने के लिये आते हैं उन 
दिनों में विदेशियों तथा विधम्मियों को मक्का की. 
सेर करने का अच्छा अवतर मिलता है। क्योंकि. 
उस समय इतनी भीड़ रहती है कि थोड़ी अरबी 
बोल खकनेवाळा कोई भी आदमी अरबी पोशाक _ 
में यहाँ की सेर कर सकता है | =e 
FS ST I 


अरब का शे ख़ ( डिपुटी मजिस्टू ड ) । 


१ अक्टूबर १६२४ | 


टिप्पणियां । | ; 3 १३ 


टिप्पणियां 


Taran 


महात्मा गांधी, डाक्टर च सेन्ट और 
कांग्रेस | 


श्रोमती डाक्टर एनीवेसेन्ट विलायत से लोट. 


आई' | उनकी इच्छा = कि इस समय देश का प्रत्येक 
राजनेतिक दल अखिल भारतवर्षोय कांग्र के 
झण्डे के नीचे आ जाय | महात्मा गांधी भी 
इस समय यही चाहते हैं । उस दिन बम्बई में 
श्रीमती डाक्टर बेसेन्ट ओर महात्मा गांधी में 
बहुत कुछ बातचीत हुई | बातचीत का मुरू 
विषय था,. राष्ट्रीय महासभा का एकीकरण | 
- महात्मा गांधी ने ato १४ faaraz 
के नवज्ीवन में “एकता का प्रस्ताव” sida 
लेख में इस बात पर ज़ोर दिया है कि भारत- 
वर्ष के राजन तिक दलों में एकता होनी चाहिये | 
महात्मा जी लिखते है:-“मुखलमानों ओर हिन्दुओं 
का तनाज़ा दिन पर दिन गहरा होता जाता 
है। सिवा इसके कि देश के तमाम दल महा- 
सभा के अन्दर एक होकर इस जटिल संमह्या 
को हल करने का सब से उमदा उपाय खोजे, 
इसे दूर करने का दूसरा कोई रास्ता मुझे दिखाई 
नहीं देता । यह तनाज़ा तो मानौं किसी फैसले 
को होने नहों देता | इसकी बदोलत तो राष्ट्र 
को आज्ञाद करने को-- बाहमी ऐतबार ओर 
सहायता की नीच पर आज़ाद करते की--हमारी 
बड़ी बड़ी उमङ्ग टूक टूक हो रही हैं अतएव यदि 
किसी और कारण से न सही तो महज़ 
इस एकता के लिये हमें अपनी अन्दरूनी लड़ाई 
बन्द कर देनी चाहिए | इसकी सिद्धि के लिये 
मेरा यह प्रस्ताव हैः-- 

( १) सन्‌ १६२५ की बठंक तक महासभा 


विदेशी कपड़ों के बहिष्कार को छोड़ कर अपने 


तमाम बहिष्कारों को मुल्तवी कर दे | 


(२) महासभा अडूरेज़ो माल के बहिष्कार को 


-उठा दे, बशत्त कि शत्त १ अमल में छाई जाय | 


( ३ ) हाथ की कती ओर बुनी खादी का प्रचार 
हिन्दू-मुस्लिम-एकता का उद्योग ओर हिन्दू सदस्यों 


के द्वारा छुवा-छूत मिटाना--इतनी बातों में 


महासभा अपनी शक्ति लगावे | 
(४ ) मोजंदा . राष्ट्रीय शिक्षासंस्थाओं का 


संचालन महासभा करे और अगर मुप्रकिन हो 


तो नवीन सस्थाए' खोले तथा उन्हें सरकार 
के अंकुश ओर प्रभाव से अलग wa | 

(५) महासभा के सदस्यों के लिए जो चार 
आना ala है चह उठा ली जाय ओर उसको 
जगह खद्स्यों की पात्रता well जाय हाथ कती 
बुनी खादी पहनना, आध घन्टा रोज़ सत कातना 
ओर हर महीने कम से कम 2000 गज अपना 
काता सत महाखभा को भेजना, -- जो सदस्य 
इतने गरीब हों कि कपाल का खर्चा a ३ 
सके उनके लिये कपास मुहैया किया जाय ।” 

महात्मा जी आगे चलकर यह बतळाते हैं 
कि इन प्रस्तावों को खोकृति का क्या परिणाम 
होगा । इन प्रस्तावों की खोक्कति का पहला फल 
होगा स्वराजियों की स्वतन्त्रता, दूसरा फळ होगा 
अन्य राजन तिक दला को कांग्रेस में आने का 
मौका देता, तीसरे कांग्रेस के अपरिवर्च नवादी 
tat किसी राजनेतिक दल के विरुद्ध कोई आन्दो 
लन न कर पाये गे। चोथे पहले जिन्होंने वञ्गालत 
छोड़ दी है या स्कूल, कालेज छोड़ दिया है 
फिर से वकालत करना या पढ़ना लिखना 
प्रारभ कर सके गे। | 


महात्मा जी ने इस नवीन काय्यक्रप 


a 


~ 
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को देश कै सामने wer हे--केवल इसलिये 
कि देश में नवीन जागृति ओर नवीन कार्य्यकारिणी 
` शक्ति का संचार हो | महात्मा जी चाहते हैं कि देश 


के भिन्न भिन्न दळ एक हो जाय' ओर स्वतन्त्रता 


के साथ साथ पूण एकता देश में स्थापित हो 
जाय | इस खयाल से उन्होंने देश के सामने 
यह प्रोग्राम रक्खा हे | महात्मा जी के काय्ये- 
क्रम के ऊपर कुछ कहने के पहले हम यह 
कहना चाहते हैं कि महात्मा जी ने यह परिवर्तन 
क्यों किया , ओर क्‍या इस परिवर्तन के मानी 
असहयोग का अन्त हैं ? हम गीताभाष्य या 
गांधीभाष्य के कायल नहीं हें | हम नहीं 


चाहते कि महात्मा जी की प्रत्येक बात को. 


हम नमक मिर्च लगाइर लोगों के सामने wae 
पर किसी महाजन at बात समभने के लिये 
यह आवश्यक हे कि उसके विचारों को ठोक 
ठीक समक लिया जाय । 


प्रत्येक US के उत्थान काल ओर स्वतन्त्र 
प्राप्तिअथ युद्ध काल में एक ऐसा स Aa आता 
हे जब कि राष्ट्रहित की gle से पूव निश्चित 
काय्य क्रम में परिवत न करना आवश्यक होजाता 
हं । असहयोग आन्दोलन प्रारम्भ हुआ , महात्मा 
जी ने अपने सवो त्तम शक्तिमाण्डर ओर विचार 
भाण्डार को खोल feat । नवजीवन और नवीन 
सङ्गठन को लहर आई | परन्तु एक खास स्थान 
पर आकर वह रुक गई | ऐ ली अवस्था में क्या 
यह कहना उचित होगा कि वह काय्यक्रपत 
जिसकी वजह से देश में एक विशेष प्रकार की 
जागृति प्रतिलक्षित हुई, अकरणोय अथवा अव्यव 
हाय्य था? हम खमभते हैं छि व्यावहारिकता 
की कई सीढियाँ होती हैं। एक हद्द तक एक 
चीज़ आकर रुक सकती है । कई कारण मिल 
कर उसको अव्यावहारिक रूप दे देते हैं। लोगों 
की विचार-परम्परा, उनके संस्कार, उनकी 


, चारणाए ओर उनके पूवेसंचित आचरण-दोष 
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किसी समय ऐसे बलिष्ठ हो जाते हैं कि जो चीज़ 
कलतक करणीय, ओर व्यवहाय्ये समभ्ही जातो 
थी वही आज अकरणीय, हानिप्रद और अव्याव- 
हारिक बन जाती है | असहयोग आन्दोलन के 
विषय में भी यही बात कही जा सकती है। 
वे माडरेट पत्र सम्पादक ओर नेतागण जो महा- 
त्मा जी को मोक बेमौक सीध वार ( Direct 
Action ) के विरुद्ध लेक्चर दिया करते हैं, यह 
अच्छी तरह जानते हैं कि agar जी का विश्वास 
असहयोग कार्य्य-क्रम पर आज भी वोसाही है 
जैसा कि तीन वषे पहिले था । पर फिर भी आज 
वे यह कहते नहीं शर्माते कि महात्मा 

अपने प्रोग्राम की गलती को अनुभव करके अब 
उसे छोड़े दे रहे है । महात्मा जी असहयोग नहीं 
छोड़ रहे, घे सीधे वार की नीतिको facials 
नहीं दै रहे, वे तो इस समय देश की शक्तियों 
को जो आज छिन्न-विछिन्न हैं ओर जो एक दूसरे 


- के ऊपर कटाक्ष करने में ही अपने कतव्य की 


इति-श्रो समक बेठी हे-एक सूत्र में बांध कर 
फिर से आगामी अवश्यम्भावी युद्ध के लिये तैयार 
करना चाहते हैं। व असहयोग को केवळ सन्‌ 
१६२५ तक--केवळ एक वर्ष के लिये-श्यगित 
करना चाहते हैं। महात्मा जी का यह नया काम 


असहयोग काय्ये-क्रम के अन्त का सूचक नहीं; क 


उसके पुनसंगठन का सूचक है। 


इतना कह देने के पश्चात्‌ अब हम देखना चाहते 
हे कि क्या सूत के आधार पर मताधिकार को 
निश्चित करना उचित होगा । इसमें सन्देह नहीं 
कि महात्मा जी यह कार्यक्रम केवल sa 
हालत में पेश करेंगे जब उन्हें देश को सारो 


` शक्तियों के मिल बेठने का भरोखा हो जाय - 
अर्थात्‌ जिस समय कांग्रेस इस काय्यक्रम को 
पास करेगी उस समय बहुमत से agi वरन, एक उ 


मत होकर पास-करेगी | ऐसी परिस्थिति में क्या 
प्रत्येक कांग्रेस सदस्य को चर्खा कातने के लिये 
मजबूर करना ठीक न होगा? हमारा ख़याल है कि 


+ 


| 
| 


A 
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जब स्वराजी, कनवेशनवादी, लिबरल ( माडरेट ) 


७ और अपर्वित्तनवादी मिलकर महात्मा जी के उस 


कार्यक्रम को स्वीकार करेंगे तो उस काय क्रम की 
व्यावहारिकता पर सन्देह करना उचित नहीं। 
श्रीमती डाक्टर एंनीबेलेण्ट ने qa इण्डिया ” में 
एक लेख लिंखकर महात्मा जी के कार्यक्रम से 
अपना मत क्य ज़ाहिर किया है | व्यावहारिक्रता की 
भी एक सीमा होती है। यदि aa बातों को 
व्यावहारिकता ' की तुला पर तोल्लने लगे तो फिर 
स्वराज्य प्राप्त करने की बात भी एक जबद्स्त 
अव्यावहारिक AACA AAT आयेगी। अत: थोडे 
से विश्वास ओर श्रद्धा भाव से काम करने की 
जरूरत है | 

हम महात्मा जी के चरणों में एक निवेदन 


करना चाहते हैं | चह इस प्रकार हे--देश में | 


नवयुवकों की कमी नहीं; पर श्रद्धावान कार्य- 
करता फिर भी नहीं मिलते । क्यों ? कारण हे-> 
मर जाना ओर आदश के लिये प्राणार्पण कर 
देना सहज है; परन्तु आदर्श के लिये जीवित 
रहना एक महान्‌ दुस्तर कार्य हे। इस के लिये 
नवयुवको को कुछ सहायता देने की आवश्यकता 
है । देश भर के प्रत्येक जिले मे पक २" असहयोग 
आश्रम ”खोलने, उन में “ भवति गिक्षां देहि? 


a के ऊपर जीवन निर्वाह करने वाले नवयुवकों को 


= 


रखने, तथा उनके जीवन-निर्वाह का एक स्थिर 
स्थान स्थापित करने को आवश्यकता है । जब तक 
यह न किया जायगा, तब तक राष्ट्रीय आन्दोलन 


को सफलतापूव क चलाना कठिन ही हे । 


See अर THAT | 


महात्मा जी ओर डाक्टर पनीवेसेण्ट चाहती 
og हैं कि कांग्रेस में मतेष्य हो जाय; परन्तु क्या 
स्वराजी नेता इस बात पर तेयार हो जायंगे । कहा 
जाता है कि अपनेपन की अधिकता का रोग खराज्य- 
दल के नेताओं पर अपना अत्यधिक अधिकार जमा 


टिप्पणियां । . 
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चुका है । वे वेसेन्ट या गान्धी फे नेतृत्व को स्वी 


कार नहीं कर सकते। जिन सज्जनों का ऐसा A 
खयाल हे वे शायद यह कभी पसन्द न करेंगे कि... 
fad इसी कारण से दास बाबू ओर प'० मोती 


लाल जी तथा अन्य नेता स युक्त कांग्रेस के पक्ष 
में न हों | परन्तु हम समभते हैं कि खराजी 


नेताओं पर अहि'सात्मक भाव के प्रभुत्व को इस्‌. 


रूप में मान लेना उनके प्रति अन्याय करना होगा। 
जहाँ देश के हिताहित का प्रश्‍न उठेगा, वहां देश का 


कोई भी ऐसा दल न होगा जो उसके निर्णय में | 


fan डाले--सिर्फ इसलिये कि उसके नेताओं का 
व्यक्तिगत वर्चेख अश्वुण्ण न रह सकेगा । खराज- 


qe के विषय मे ऐसी आशका करना युक्तिलंगत 


नहीं । सम्भव है कुछ राजन तिक कारणों की 
वजह से स्वराज्य दल एकीकरण के विरुद्ध हो। 
वे कारण "क्या हो सकते हैं | स्वराज्य दल के 
नेता यह समझ सकते है ह इस समय महात्मा 
गान्धी आन्तरिक युद्ध के खिलाफ हैं। यह मुमकिन 
हे कि महातमा जी की चत्त प्रान मनोवृत्ति से छाभ 


- उठाकर वे अपने काय क्रम को कांग्रेस से पास | 
करवा B । ओर शायद इसी कोशिश की वजह से 


वे अन्य राजन तिक दलों का कांग्रेस मे सम्मिलित 
होना अच्छा न AAA’ | 


यह तो हम भी समझते हैं कि सब दलों की 


सम्मिलित कांगेस- या खिचड़ी कांग्रेस-किसी 
प्रभावोत्यादक राजने तिक कार्यक्रम को देश के 
सामने नहीं रख सकती । क्योंकि यदि कांग्रेस का 


सम्मिलित दलों की सस्था बनाए रखना अभीष्ट. 


है तो यह आवश्यक होगा कि राजनीति मे कोई 
ऐसा कार्यक्रम न wear जाय जिस से मत- 
भेद होने की खस्मांवना हो । ओर मतेक्‍य को नष्ट 
न करने की दृष्टि से जो राजनेतिक कार्यक्रम 
aan किया जायगा वह जियादा पुरअसर साबित 
नहीं हो सकृता लेखिन देश की वर्तमान अवस्था 


ऐली हे कि usd fas आन्दोलनों मे शिथिलता 
आ गई हे । इस अवस्था मे कोई प्रभाचोत्पाद्क | 


३१9 | 
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बात निश्चित नहीं की जा सकती | इस समय यह 
आवश्यक हो गया है कि राष्ट्र की वितरित शक्तियों 


“ को एकत्रित किया जाय । इसके लिये यह आव- 


Ram हे कि भात-हन्ता युद्धो को रोका जाय | जब देश 
में भिन्न भिन्न राजनेतिक दलों की एकता होगी 


. तभी यह सम्भव हे कि हिन्दू मुस्लिम fags की 


अग्नि शान्त हो। इसलिये देश-हित की दृष्टि से 
सखराज्य-दलवादियों को एकीकरण के लिये भरसक 
कोशिश करनी चाहिये | देश के भाग्य को ओर 


हिन्दू-मुस्लिम tq के प्रश्‍न को प्रारब्य के भरोसे. 


छोड़ देना देश के लिये हानिकारक है। आशा है 


देश का हर तबका महात्मा जी के ऐकता के 


प्रस्ताव का समर्थन करेगा | 
पशुता का प्रस्फोट। | 

गुलबगों, कोडाट ओर लखनऊ: में हिन्दू 
मुसलप्रान लड़ पड़े-यानो हिन्दोस्तान की 
छाती में हिन्दू-मुललम्रानों ने तीर afar ओर 
उस खन में नहाकरे कोई अपने को शाहीद 
ओर कोई अपने को महावीर कहलाने पर उद्यत 
हो गया। हम गुलामो को यह देखकर हैरत 
होती है कि सदियों से पराई जाति. के पैरों 
तळे रोंदे जाने पर भी आजतक हमलोग इस 
मोटी बात को न समझ ad कि गृहयुद्ध के 
(gat शब्दों में अथ हैं सतत गुलामी । कोहाट 


में मुसलमानों ने हिन्दुओं के साथ जौसा भयानक 


और पशुतापूर्ण व्यवहार किया उस द्री याद 
मात्र प्रत्येक मनुष्य के खून को खोला देने के 
लिये काफ़ी है। भारतवर्ष में आज तक कई 
स्थानों पर खून खराबा हुआ है। उन सब स्थातों 
के विवरण से यह पता चलता है कि हिन्दू- 


मुस्किपद गो में सुलळमात पशु हो जाते है- । 


हिन्दू लोग जहां तगडे पढ़ते हैं पशुत्रा पर उतारू 
नहीं होते । यह एक कटु सत्य है ; पर हमें यह 
कहना पड़ता हे | बच्चों को कत्ल कर देना, औरतों 


का खतोत्व नष्ट करना, घरों में आग लगा दैना, 


देव-मन्दिरों को alga, मतियों का नट a3 
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करना--आदि जितनी नीचतापूर्ण बाते हैं वे मुस- 


लमान अधिक करते है, हिन्दू या तो बिलकुल नहीं 7 


करते या कभी करते हे तो बहुत कम । हमने सुना 
है कि सन्‌ १८६२ ओर ६३ के हिन्दू मुस्लिम रूगड़ों 
में हिन्दुओं ने ऐसी नीचता की थी, साथ ही हम 
यह भी सुनते आए. हैं कि आरा ओर कटारपुर के 
प्रामले में हिन्दुओं ने मुस्लिम-महिलाओं के प्रति 
जघन्य बत्तांव किया था; पर आज तक इस एक 
वष के अन्द्र भारतवर्ष में जितने बलवे हुए उन 
सब मैया क़रीब २ सब में-सुखलमान लड़ाकों 
ने ही घृणित क्रूरता.का प्रदश न किया | अजमेर सुळ- 
तान, सहारनपुर दिली गुलबर्गा, अमेठी, कोहाट 


इत्यादि भनेक स्थानों में जहां कहीं awl हुए बहाँ _ * 


मुसलमान लोग पशुता पर उतारू हो गए | हिन्दुओं 
को तबीयत कभी यह बात गवारा नहीं कर सकती 
fa किसी समाज की स्त्रियों ओर बच्चों पर हाथ 
उठाया जाय | पर आज हिन्दू यह देख रहे है' कि 
उन है बच्चों ओर उनको मा बहनों पर अनाचार हो 
रहे है'। अनाचारी झुखळपानों ने क्या कभी यह 
सोचा है कि इलका फल क्या होगा ? इस का 
परिणाम यह होगा कि हिन्दू लोगों में प्रतिक्रिया- 


त्मक क्रूर भावों का प्रादुभोव होगा-हिन्दू बीरता 


करता का आलिङ्गन न करेगी, हिन्दू खभाव की 


सहज पवित्रता नष्ट-भृष्ट होकर कट्टरता में परिणत Oe 


हो जायगी । देशहितेबी मुसलमानों से हमारी 
प्राथेना है कि वे इस तरफ़ ध्यान दे' | 

गुलबर्गा में जो कुछ होना था हो गया। 
बुसळप्रानों ने हिन्दू. देव-मन्दिरों को तोड़ डाला, 
हिन्दुओं पर हमला किया ओर उन्हें यह बात 
समका दो fe वे नगण्य कायरों का एक age हैं। 
पर , यहां क्या हुआ ? यहां ..कोहाट में ? कोहाट 
में पशुता अपनी चरम सीमा तक पहु'च गई । जब 


न र N त i 
दिलों में मेल होता है तो बात का बतगड़ बनते —+— 


कितनी देर लगती है adi तक कोहाट के विषय 
में जो कुछ बाते ज्ञात हुई हैं उनले पता चलता 
हेहि जिस बात को लेकर यइ तूफ़ने-बरतमीज्ञी 


उठाया गया ag बडो साधारण सी बात थी | गत 


१अक्टूबर १६२४७) + 
AUCH के अवसर पर सनातन धम समा के 
मन्त्री लाला जीवनदास ने इष्ण सन्देश नामक 
एक पुस्तिका प्रकाशित की atl कहा जाता है 


Sp कि इस पुस्तिका में कुछ tat aa थीं जिनकी 


० क 


वजद्द से मुसलमानों के धार्मिक भावों को चोट 
पहुंची । लाला जीवनदास मुस्लिम-समाज के 
अनुरोध ओर प्रयत्नों से गिरफ्तार किये गये ओर 
दस हजार की जमानत पर छोड़े गये । मुसलमान 
लोग फिर मी सन्तुष्ट न हुण। उन्होंने ८ सितम्बर 
की रात को हजारों की संख्या में एकत्रित हो कर 


सभा की ओर & सितम्बर को हड्ताल मनाई। 


कहा जाता हे कि उस दिन बच्चों से लेकर gal तक 


ओर लड़कियों से लेकर दादी-नानियों तक मुस- 


लमान ओरत-प्रदे amet घूमते फिरते दिखाई 


GP दतेथे। भय के कारण हिन्दुओं ने भो अपनी 


2 ae 


दूकाने बन्द कर दीं । बल, दोपहर होते होते कहीं 
से गोली चलने की आवाज़ आई ओर ढुङ्गा शुरू 
हो गया। हिन्दू दुकाने ळूडी गई, हिन्दू घरों में 
आग लंगाई गई , हिन्दू मन्दिर पर धावा! किया 
गया, पाँच छे मील की दूरी से पठान और सर- 
हद्दी बुलाये गए ओर अनेक प्रकार के कृष्ण कृत्य 
किये गए । बहुत मोटे तोर पर हिसाब लगाने से 
पता चला हे कि. हिन्दू लोगों का ५०,००,००० से 
भी अधिक रुपयों का नुकसान हुआ है । हिन्दू बच्चे 
आग में झोंक दिये गए, हिन्दू मन्दिर तोड़े गये और 
हिन्दू छुलाफिरों ओर घायलों के लाथ पांशबिक 


& अत्याचार किया गया है। कोन ऐसा मनुष्य है 


aS 


फिर वह चाहे हिन्दू हो या मुसलमान जो इन 


अत्याचारों के सस्वाद पा मने सिहर न उठे? हां, 


एक बात ऐसी हे जिल पर हिन्दू लोगों की पीठ 
Stat जा सकती है , वह यह कि उन्होंने मुसल- 
मान लुटेरों का मुक़ाबला वीरता से किया । 
लण्ानऊ में aga दिनों से आग खुळग रही थी, 
किल समय ज्वाला भड़क उठेगी, इसका अनु- 


- मान लगाना कठिन था । अमेठी के दङ्ग के बाद 
» हिन्दू-पुखलमानों हे' बड़ी अनबन हो गई थी | Sd 
0 0 Ev Vp ian mids किए है ne तह - इधर कुछ ऐले स्थानीय कारणों को उत्पत्ति हो (जिल उद्दडता का प्रचार किया है. नर उहा ८ 


= 


टिप्पणियां | 
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गई थी जिनके कारण वातावरण क्षुब्धतर होता जा 
रहा था। इस वर्ष लखनऊ के मुसलमानों ने यह 
आपत्ति की कि हिन्दू छोग रामडोल का जुळूस 
सदर बाज़ार से न निकाले तथा वे अजां के वक्त 
अमीनाबाद पाके के महावीर मन्दिर में शंख न 

ama | लखनऊ के ज़िलाधीश ने हिन्दुओं को 
अर्जा के वक्त शंख न बजाने का हुक्म दो दिया : 
atl हिन्दुओं ने इस आज्ञा के विरोध मे' एक 
सभा की । जब सभा हो रही थी तब किसी आदमी 
ने खड़े होकर कह दिया कि धर्मशाला के पास 
एक ब्राह्मण बालक मुसलमान बनाया जा रहा है | 
बस हिन्दुओं मे' खनसनो फेल गई | झगडा प्रारम्भ 
हो गया । लखनऊ A कगड़ा शुरू करने का पाप 
हिन्दुओं ने कमाया | उन्हीं ने मुसलमानों की 
दूकानों पर हमला किया ओर मुखलमानों को पीटा । 
हिन्दुओं के लिए यह ast की बात है। इस प्रकार 
की उद्द डताएं हिन्दू घम का गौरव नहीं बढ़ातीं | 
हिन्दू धम सारे स'सार को निमन्त्रण देता है पर 


- वहशियाना तरीके से नहीं । लखनऊ के हिन्दू अगर 


अमेठी कां बदला निकालने की बात सोच रहे थे 
तो वै एक भयानक गळती पर थे। प्रतिशोध की 
भावना का कहीं अन्त नहीं होता | यदि प्रतिशोध 
ही जीवन का लक्ष्य बन जाय, अथवा जीवन-घर्म 
का आदश प्रतिहि'सा का रूप धारण कर छै तो 


ऐसे जीवन को ओर ऐसे हिन्दू धर्म को शतशः 


प्रणाप--दूर ही से । 

देश में इख समय faa अनिश्चितता का 
राज्य है उसको देखते हुए क्या यह कहा जा 
सकता है कि हिन्दू मुस्लिम बोमनस्य की आग `: 
शीघ्र ही शान्त होगी ? हम म॒सळप्रानों से और 
साथ ही इस देश के शासकों से एक बात कह 
दना चाहते हैं। मुसलमानों की जियादतियों के 
कारण आज हिन्दू समाज मे क्रोध और घृणा, 
विद्वेष ओर समाज मे प्रतिहिसा संगठन और 
बळसंचय की भावनाः ज़ोर मार रही है। मसळ- 
मानों ने अपने दिवाग को काबू मे न रख कर 
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अब संक्रामक बीमारी की तरह हिन्दू-खमाज को 
आक्रान्त कर रही है । अब से अगर हिन्दू सङ्कुचित 
... ओर कट्टर हो गये तो इसका एक मात्र कारण 
_ मुलळमान होंगे । इस पतन के .उत्तरदायी केवल ये 
हैं। शालकों से हम यह कह देना चाहते हैं कि_ 
.. अब मुसलमानो के कारण हिन्दू लोग छुस' गठित 
_ होंगे । ओर याद wal, ( अगर इन झगडौं में 
__ तुम्हारा कोई हाथ है तो) यही हिन्दुओं की स'ग- 
डित शक्ति जिस समय तुम्हारी तरफ मुड़ेगी उस 
समय तुम्हें सिवा भागने के ओर कोई चारा नहीं 
रह जायगा। - 
` तारकेश्वर सत्याग्रह | 
` - देशबन्धु चित्त रञ्जन दास ओर स्वामी सञ्चि- 
६ दानन्द जी तारकेश्वर सत्याग्रह के दो प्रमुख नेता हैं | 
स्वामी सञ्चिदानन्द इस समय जमानत पर छुटे है । 
देशबन्धु चित्तर जन दाख ने सत्याग्रह इसलिए 
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आर्म क्या था कि तारकेश्वर में महन्त के 
अत्याचारों का अन्त हो ale प्रत्येक हिन्दू श्री 
लक्ष्मी नारायण की पूजा अबाधित रूप से कर 
सके | कुछ मास पूव ख़बर उड़ी थी कि दाख 
बाबू ओर महन्त के बीच समझौते की बात- 
चीत हो रही है । अब मालूम हुआं दि उस 
ख़बर में बहुत कुछ सत्यता थी । दाख बांबू 
ओर महन्त के बीच जो समझोता हुआ है 
उसकी शाते इस प्रकार हे :-- र 

(१) महन्त net छोड़ देगे । 

(२) प्रभातचन्द्र गिरि महन्त होंगे पर चे 
कमेटी के प्रे नियन्त्रण में रहेंगे । यहां त 


कि कमेटी को उन्हे गद्दी से उतारने का भी 
अधिकार रहेगा । 


(३) उतनी जायदाद जिसकी खालिस आप - 
दूनी ३० हजार रुपया हे, तथा मन्दिर के चढ़ाब की 


[ av ५, संख्या २, खण्ड ४, 
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आमदनों जो क़रीब ६० हजार के हे सेवा तथा 
शिक्षा आदि के दान के लिए कमेटी के हाथ मे दी 
जायगी । 


(3) दूसरी जायदाद्‌ का इन्तिजाम जिसकी 
आमदनी २५-३० हजार होगी फिलह्दाल महन्त 
यानी प्रभातचन्द्रगिरि ओर उनके उत्तराधिकारी 
करेंगे | परन्तु वह आमदनी महन्त के al के 
लिए होगी, चाहे जो महन्त हो। 

( ५ ) प्रभातचन्द्र गिरि की बद्‌ इन्तजामो उन्हे 
अपनी जायदाद से वंचित कर सकेगी । _ 

( ६ ):दूसरी जायदादों के साथ मन्दिर ओर 
महल साव जनिक सम्पत्ति होंगे | 

(७) श्र। लक्ष्मी नारायण जी की पूजा सब 
के लिये खुळी रहेगी । 
दाख बाबू ने यह समकोता देश के सामने 
विचारार्थ पेश किया है। अतः इन शर्तों पर विचार 
प्रकट करना उचित है। हमें इस समकोते में स्था- 
यित्व नज़र नहीं आता | जब तक शर्ते न० २ के 
अनुसार महन्त की aged! कायम है, aa तक feat 


भी समझोते को स्थायी समकना हमारी बुद्धि 


के प्रतिकूल हे । 
«ga समभते हैं कि दूसरी शते ऐली भयानक 
- है जिसकी वजइ से हम अपने भावी धस्पांन्दो 


Sat की जड़ में कुठाराघात काते हें । महन्त - 


का रखना लाजिपी क्यों हे? क्या प्रमातगिरि के 
कोई Gala का पर लगा हे जो उन्हे महन्त 
पदवी से विभूषित किया जाय ? क्या यह भी 
कोई वे घ-राजत्व ( constitutional Monar- 
chy ) के संस्थापन का प्रश्न है जो प्रभातगिरि 
गद्दोधारी बना दिए जायें? हम धमेसंस्थाओं को 
मठाधीशों से विरहित करना चाहते हैं । हम 


इस प्रकार पूजीपति मठाधिपतियो की सत्ता के 


कायछ नहीं | 
महात्मा का अनशन | 


मौन-वेद्ना बह चली--उसका बांध टूट गया। - 


शत शत आघात ओर प्रतिघात ने उस लोकोत्त 
दय में ऐली चोट पहु चाइ कि वह तड़प vet | व 
जिसे मारक रोग से मुक्त इए छः माल भी व्य 
न हुए थे एकबारगी २१ दिन के अनशन दूत | 
लिए उद्यत होगया ! मुट्ठी भर हड़ियों का वह ढांचा 
आज, इस हतमाग्य भारत के हतभागो gat का 
पाप,'प्रक्तालन कर रहा है; आज उसकी आत्मा 
पोन प्राथना में, ओर मोनतर तपस्या में, तोन है | 
im की बाजी नहीं लग रही-आज भारत के. 
पण्य संत्कारो का प्रादुर्भाव हो रहा है। प्रज्वलित | 
वह्िशिखा नहीं उठ रही आज्ञ तो विहाग के ह. 
स्वरों में cones 
सुद मङ्गल मय सन्त समाजू, | 
जो जग जङ्गम तीरथ राजू। 
राम भक्ति जहँ खुरसरि धारा, 
खरस्वति ब्रह्म विचार प्रचारा । 
(sa लोकोत्तर “ तोरथराजू ” में) इल त्रिवणो 
को धारा बह रही है । आज इतिहास सिंहावलोकन . 
कर रहा है; आज वास्तविक रूप में “ तदात्मानं. 
अजस्य eq” के पाठ की यथाथ पनराब्रत्ि हो 
रही है | 
x 
महात्मा की यह घोर तपस्या, देश की इल अम- 
ल्य, अपूव , अचिन्त्य, अद्वितीय," fat का यह | 
आत्म-अताडन गुलाम देशों के इतिहास में विप्लच- | 
कारी यगान्तर सूरु --केक्छ तचक घटना है | देश. 
के मुल्ला मोलवियों ओर पंडे पुजारियों के आसन 
हिल ज़रूर गये हे-पर, आशा बांधने की जरूरत. 
नहीं | ve 


es Kis nee ange 
हम दिलो गये--निमन्त्रण था कि आओ सब . 
मिल वेठ कर हिन्दू मुस्लिम प्रश्न पर विचार करेंगे। 
« मिलाप सम्मेलन ? (Unity conference) का. 
अधिवेशन गत २६ दिसम्बर को प्रारम्भ हुआ। आज | 
__ (२8 सितम्बर, तक विषय निधारिणी समिति किसी 


नतीजे पर नहीं पहुंची | विषय निधारिणी समिति 


[थेन इस सब का बहुत ज़ोर है | यह तो हम 
नहीं कहते कि इस कानफ़रेन्स का कुछ फल न 


कमी न होगी । परन्तु, इतना हम अवश्य कहते हैं 
कि कानफरेन्स के प्रस्तावों को लोकप्रिय बनाने के 
लिये नेताओं को बहुत प्रयत्न करने की आवश्य- 
ता होगी । वत्तेमान हिन्दू -सुस्लिम अनेक्य ने 
ऐनों समाजो के दिलों में जिल अविश्वास को 
Uta कर दिया है उसके दूर करने का केवल एक 
ही तरीका है। वह यह कि हिन्दू ओर मुसलमान 
नेता अपने अपने उत्तरदायित्व को aan’ ओर 
जहाँ कहीं जब कभी किसी जाति पर कोई अन्य 
[ति ज़बदस्ती करे तो उसकी Razed की निन्दा 
गय; सत्य का पक्ष ओर असत्य का त्याग 


: तय । राष्ट्र में विश्वास के पुनर्वार स्थापित 
. करने का यही तरीका है । 


की थीं। सम्मेलन की काय्यंवाही औदार्य्य पूण 
वातावरण में प्रारम्भ हुई; परन्तु जत्र विषय faz 
_ चना प्रारस्म हुई तब सारा औदाय्य भाच काफर 
. होता दिखळाई दिया । फिर भी निराश होने को 
कोई आवश्यकता नहीं है । कानफरेन्स, इमे भरोसा 


$ स्थान पर गये । प्रोफेसर रामदाख गोड़, बाबू 7 
. राजेन्द्र प्रसाद, सेठ जमनालाल जी, प्रोफेसर क्रिप- 


में हम सम्मिलित होने का पण्य लाभ करें। मिस्टर 


यह एलोक कई बार पढ़ा था; 


दिशाओं से “sag भनुद्विगन मनाः ” का रव उठ कि 
के समान ही विशाल उस महात्मा के हृदयस्थल 
तपस्या का यह उद्गार था अथवा इख उद्गार घे 


अस्थिपुञ्ज पर जब दृष्टि पड़ी तो दिल उमड़ आया | 


में छाप कर पण्डित बालकृष्ण शर्मा ने 


२६ की शाम को हम महात्मा जी के निचास- | : 


छानो आदि कई सज्जन वहां उपस्थित थे । हमारी 
उत्कट इच्छा थी कि सन्ध्या के समय की प्रार्थना 


सी०यफ०एन्ड्रय ज्ञ बाहर खड़े थे हमने उनसे प्राथना 
में सस्मिलितहोनेकी आज्ञा मांगो । थोडीसी दिक्कत 
के बाद आज्ञा पिलगई | महात्मा जी का पलंग छत 
पर बिछा हुआ था | हम सब लोग वहों जाकर 
ब्‌ ठे। १” ह: Pi 
उस दिन का प्राथना का दृश्य हम कमी भूल | 
नहीं सकते | जीवन की अत्यन्त सूल्यवान घटिकाएं ह | 
वे थीं। महात्मा के सन्निधान में बेठझर प्राथना 
की । 
दुःखेष्वनु द्विञ्मनाः सुखेषु विगतस्पृह:। | 
वीत राग भय क्रोध: स्थिन॒धीसु निरुच्याते ॥ | 
पर वास्तविक 8 
अथे उसःदिन के पहले कभी समक मेंनहीं आया . | 
था | सामने पल'ग पर “दुखेषु-अनुद्विग मनाः? की | 
प्रतिमत्ति विराजमान थी | दशदश कण्ठ से यही | 
ध्वनि निकल रही थी | ऊपर आकाशा मेघावत था ! 
सन्ध्या रात्रि की गोद में जा छिपी थी | तमाच्छन्न 


कर आकाश के वक्षस्थल मे ओर आकाश के वक्षस्य 


मे. प्रविष्ट कर रहा था | धयान मग्न योगी की मोन 


जुड Wy बक, 


तपस्या आविभूत हो रहीथी यह कहना कठिन था | 


~ 


Lee 


[ अचुवादक- माघुरी-संपादक प० रूपनारायण पांडेय | 
i क लश्मका से श्रायत्त बाब चारुचद्र वंद्योपाध्याय का नाम खन आल ह 


hat > 


समाप्त lea विना छोड्ने को जी नहीं चाहता । पाठक इसे पढ़ते-पढ़ते इसम इस प्रका डूब a गये 


पु 
के खाना-पीना भी भूल जायेंगे । यदि आपको उपन्यास पढ़ने का कुछ भी शोक हा, 
los 00 


छोड़कर सबसे पहले इसे पढ़िए श्रोर अपनी गृहस्थी सोने की बनाइए | पुस्तक की जा जिल्द बघी हुई हे, 


वह सान, स सुगंध हे । जिल्द ऐसी मज़बत बंधी हे कि आप ख़रीदंगे आर पाते बतेगे, त 
खुंदर इतनी ह कि जिस आलमारी में रख दी जायगी, उसकी शोभा दूनी हो जायगी ; 
मंनोमोहक है, ओर साने के अक्षरो में पस्तक का नाम Ble छपा है | लगभग ०० पृष्ठ १ 


bal आप 


॥ न पाथ का मूल्य कवल २), सदर सुनहरी रगान रशसा जरूद २॥) 


इस पुस्तक में पति आर पली के परस्पर लिखे हुए पत्रो का 
संग्रह है । इसके पाठ से खियों को कई लाभ एकसाथ होते हें। | 


उन्ह पत्र लखना आ जाता ह, सढुपदश [मलत ह, आर 


मनोरंजन भी खुब ही होता हे। जिस ढंग से इसमें स्वामी ने खी 
को पत्र लिखे हँ, उस का al के चरित्र-शठन पर बड़ा प्रभाव 


0000५ 


| पड़ता ह। इस पश्तक का पढ़कर अनक स्रया Gare Wei अब. 


[aS 


भारतकी विदुषी नारियं 


2 
रे 
¢ 


[ संपादिका--श्रीमती कष्णकुमारी | 


“खिया के कोमल हृदय पर सती तथा 
'विडुषी नारियों के जीवन-चरित्र पढ़ने से 
“जो प्रभाव पड़ सकता. है, वह अन्य पुस्तकों 
से नहीं हो सकता । इसमें वेदिक युग से 
"लेकर वतसान युग तक की अनेक भारत 


की विदुषी नारियों की जीवनियाँ दी गई 
'हैं। इससे saat, waa, गांगी, मंदालसखा, * 
देवहूति, आत्रेयी, लीलावती, विद्या, agar | 


मीराबाई आदि-आदि कोई १० उन विदुषी 


नारियों के जीवन-चरित्र लिखे गए हैं, 
जो आजकल देवी-स्वरूप मांनी जाती हैं, 


NS 


uy 


आए जिनका परिचय पाकर खिया जातीय : 


गोरव NA कर सकती हैं। शीघ्र ही यह अंथ- . 
बहनों ओर 


'रल मगाकर अपनी कन्यां 
देवियों को दीजिए | संदर काग़ज़ पर नेन्न: 


रजक gus | चिकने कवर पर चित्ताकर्षक | 


“तेरगा चित्र । मल्य ॥) 


Co OS BOL FO "FO टा PEK GE क मट 


नारी-उपदेश 


( लेखक--स्व ० गिरिजाकुमार घोष ] 

x EN ७७ "३ ० 
इस पुस्तक म नारियों के जानने-योग्य--- 
नारी-पूजा, नारी-महत्त्व, नारी-चर्या, बड़ी- 
बूढ़ियों का सम्मान, गृहिणी, पति-पत्नी की 


लड़ाई, लज्जा, सुंदरता, 
आभूषण, प्रेम, सच्चा 


गहनों की पिटारी, 
A ~ a 
वराग्य, परदे की 


ON FS ७ “र 
` उत्पत्ति, मेत्रेयी-याज्ञवल्क्य-संवाद आदि-- 
'बीसो उपदेश-प्रद विषयो का वर्णन बड़ी 


१७ 


खबी के साथ, सरल भाषा में, किया गया 


x : NON ~ 
इ । इस पुस्तक के पढ़ने खे आपके घर 


को नारियाँ लक्ष्मी ओर घर स्वर्ग बन 
जायगा | खियौ के लिये जितनी चरित्र-गठन- 
संबंधी महत्त्व-पूर्ण बाते हे, सब इसमें आ 
गइ हैं । काराञ्ज एंटिक । gars सुंदर । 
आवरण पर माधुरी के सुप्रसिद्ध चित्रकार 
श्रीयुत काशिनाथ-गशेश खातू का बनाया 
awa । मूल्य ॥) 


सचालक गगा-पुस्तकसाला-कायालय+२६-३०,अमानाबाद-पाक, लखनऊ 


3 oS Dip 


पुव-नारत 


[ लेखक, ऑनरेब्ल़ ६० शयामविहारी मिश्र एमू० ए० | 
ऋर Yo WHAAASILI मेश्र बो०ए०) . 
यह पौराणिक नाटक एकदम मोलिक हे । महा- 
भारत के कथानक को लेकर. इसकी रचना हुई हे | 
उत्तरा-विवाह तक की कथा इसमें आ गईं हे । विद्वान्‌ 
लेखकद्दय ने नाटक के मख्य पात्रों के चरिन्ना को 
उज्ज्वल बनाने में बड़ा प्रयास किया है | मानव-प्रकृति . A 
के विश्लेषण में जो निपणता प्रकट की हे, उससे | 
भिन्न-भिन्न स्वभाववाले पात्रों के चरित्र एक दूसरे की . 
रगड़ से अत्यंत स्पष्ट हो उडे हें । इस नाटक में वि- | [य 
DOOM Orr 
कमनीय, नाटकत्व से निर्मल, सद्भावो से सुंदर, और | होगा । सभी हिंदी-पत्रों ओर विद्वानों ने इसकी बड़ी 
मोलिकता से मंडित है । काराज़ बढ़िया लगा है, और | 


मूर्व-मङडला 


( Talal, Fo रूपनारायणुजी पांडेय | 


सुप्रसिद्ध नाटककार श्रोद्रिजद्रलाल राय एस्‌० To 
“के अत्यंत मनोरंजक ओर सभ्य हास्य-रस-प्ण प्रहसन: 
के आधार पर-हिंदी-रंग-संच पर खले जान वे | 
| बनाने के श्रभिप्राय से कुछ फेर-फार करके-- इ 


MMA (| अनुवादक --५० लल्लोप्रसाद पांडेय | Sen र 
_ इसके लेखक मोलियर प्रहसन की रचना म अद्वितीय माने गए हैं उनकी अन्य रचनाओं की तरह 
प्रहसन के भी भिन्न-भिन्न भाषाओं में अनवाद प्रकाशित हो गए हैं। हिंदी भारतवर्ष की राष्ट्रभाषा 


~ 


अब तक इस सोभाग्य से बंचित थी | 'ठोक:पीटकर वेद्यराज! ( मोलियर को ही एक पुस्तक का अनवा 
नाम का श्रेष्ठ प्रहसन जिन हिंदी-प्रेमियों ने पढ़ा हे, चे इस प्रहसन की wi उत्तमता का अन 
सकेंगे | इसमें ख़िताब के लालच में पानी की तरह रुपया बहानेवाले, उपाधि के लोभ में ,फॅस हुए ए 
कुल के कम पढे-लिखे, पर अपने को wa विद्वान्‌ गिननेवाल् मनचले मूखे--घर-फंकब हादुर-- 


[a 


_ ख़ासी तोर खे खींचा गया है । काग़ज़ बढ़िया, छुपाई सुंदर | मूल्य NY, सजिल्द १।) 
Meh | ( सम्मातेया ) ae 


'चतुमुख रस बड़ा बढ़िया zi ..- hE 


मिश्रबंधु--इसके पात्रो के स्वभावो का 
. की रोचकता बढ़ती गई हे । आतिम अक खासा 


ay) 


.. कहानो-लेखक श्रीमान्‌ प्रमचदमा | १6 es त 
NOES SON ~ Fs IIIS cE De i ४ a 
व ee eS (लवक Oe के सय गेल्प-रचंथिता 


® 


` घं० विश्वभरनाथ शमो कौशिक ॥ 
` ॥हँंदी-जगत्‌ से जिसका कुछ भी पारिचय हे, चह 
वर्क तय गाजर जी न bop ae के AE लेखक काशिकज्ञी को अवश्य जानता 
का संग्रह है। इसमें एक-से-एक बढ़कर अनूठी गल्पों का... | आपकी कहा नेया एक-स-एक बढ़कर होता हैं। 
। पाठक कभी करुणा से रोने लगले हैं, कभी विनोद की 
i गदरा र 
'उनमे यह संग्रह सबसे बढकर > | प्रेमचंदजी के प्रत्येक हे Qa हसन लगत ह। रूहानया. का Bite पढ़ने 
प्रेमी को इसे स्वयं पढ़कर अपने परिवार को भी पढ़ाना रो स सास ह सकता ह । मूल्य १॥), रेशमी सुनहरी 
चाहिए । छपाई साफ्र-सुथरी । कागज एंटिक । लगभग दे २) | 
० पृष्ठो के पोथे का मूल्य सिफ १।), साजिल्द १॥) | (OR ON 
AEN ( सम्मति ) iF i THATS — SUS AT का श्रम अशखनाय ह 
रोचक आर उपदेश-पर्ण हे । आपने स्वभावोक्लि का मजा हर स्थान पर दिखलाया 
| है । है। ग्रंथ उपादेय है। पढ़कर चित्त प्रसन्न हुआ । सदुप- 
देश मिलता है । a8 


ry 
2 
3 


* 


ऐसे ग्रंथों की हिंदी में आवश्यकता है। : 
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कि पुस्तक एक बार हाथ स लन पर ॥वना समाए मारेकल नह इ, THAT एक तग कोठरी के भातर । 
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. “छा कभी पढ़ी लेखक उन्हीं में से हें । पुस्तक एक बार उठाकर आदि 
दन्‌ @ अत तक पढ़े विना छोड़ने का जी नहीं चाहता 
अत्यंत ललित गद्य-काव्य है। मूल्य सादी प्रति का १), 
ओर जिल्ददार का १॥) 


| 


रूपनारायण पांडेय ] me 


लैपादक Yo 3 


ee 7 ot ता. | RAR 


जीवनचरित-प्रेमियों के लिये अमूल्य रल! 


उपाध्याय 


OW 
N 


= 


ee Se 


Se Se Sy 


INV 
| 
ANOA 


0१८५४ 


WARN 
NN NER CRONE 


TV} 


SY 


Wg WAAR 
ee eee 


d 


iad 


| ~ my “ ex 
उपाध्यायजी हिंदा के स्वनाम-घन्य महाकाव . 
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“इस पुस्तक के लेखक माधुरी के युगल ae 
संपादक हैं। सुप्रसिद्ध नाव्यकार स्वगीय डी० 


| i M 
भ पति हुए थे | आपके पवित्र जावन का विस्तृत 2 a तो क नहीं प १? 
|| | वर्णन पढ़ता हो, तो इस सुखिखित जीवन-चरित >> द्य इए हैं । उन्ही = ea oe fg 
| nr को अवश्य पढ़िए | इसमें आपके भिन्न-भिन्न = चरित हे | लेखकों के नाम ही. इसकी उपयो- . 
। 0 अवस्थाओं के दो चित्र भो हैं । मूल्य ।) £ [ह गिता और श्रेष्ठता के प्रमाण हं । मूल्य ।) x 
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ह ओर बाह्य-धर्म के घरघर प्रचारक की जीवनी Fy | WETS चटजा ge ० आहेर go का जीवन- @ | 
॥ जीवन चरित परिश्रम-पूर्वक, अत्युत्तम राति से, लिखा FAN BUSAN का राला बड़ा सदर Sl MrT, है. 
6 गया है । लेखन-शैली मोद तथा अत्यंत उपयुक्त ओर नवीनता और व्यापकता का समावेश काफ़ी मात्रा मे है. 
0 सुंदर है। भाषा भी सरल ओर हृदय में चभनेवाली हुआ द इस पुस्तक के संबंध में केवल इतना ही कह € | 
ee है। पढ़ने में उपन्यास का-ऐसा मज़ा आता है। चरित्र- | ९ 4 BUT इसक सकाल क बहुत कम ब्ीवन- | as 
& नायक के चरित्र पर कदे ष्या, से विर किया का 
# गया है । शुद्ध, स्वच्छ और सुदर छपाई । केवल | एस्तक की RFE स प्रशंसा की हे ।.अब थोडी-सी . / ८ 
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लड़कियों के लिये यह पुस्तक अमूल्य है । इस- | | 
में कुमुद भोर किरण, शारदा आर उसकी मा, | 
बड़ों की आज्ञा, लीला और सरोज- ये चार £ । 
रोचक मोलिक कहानियाँ दा हुई हैं । इस पुस्तक | 

के पाठ से Beast को अमूल्य शिक्षाएँ मिलेगी | 
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इस पुस्तक में फल-फूल के Tai, बेला ओर |. 
बहारदार घासा के लगाने की विस्तृत विधि लिखी | 
। खाद, पेबंद, कलम, बीज, सिंचाई, बारा 
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वाजपेयी-लिखित । भारत के प्रथम 
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भ्रकप-सबधी अनेक प्रश्न zee 
ही मनोरंजक, कोतृइलजनक, सीधे 
सरल ओर सुस्पष्ट ढंग से इस सचित्र 
पुस्तक में हल किए गए हैं | 


“पढ़कर और उनके आधार पर 
इस गंथ-रल की रचना की गईं है । . 
यह सन्‌ ओर तारीखों का. संग्रह 

| oe । इतिहास-प्रेमियों | नहीं, वरनू हिंदी के गौरव को बढाने- | म॑ तिलिस्मी उपन्यास कासा मज्ञा 
: | के पढ़ने की चीज़ है । छपाई खूब साफ़ | वाला सचा मागे-दशंक इति- | आता हे । मूल्य १), ` थोड़ी-सी 


। मूल्य ।) हास ह। साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग, तयी कची ३ | 
00000 | ने अपनी मध्यमाऽपरीक्षा के ara } Es ME 
2. | ह | में इसे नियत किया है। स्वच्छ छपाइ । मूल्य २), सजिल्द २॥) | 
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| हिंदी-कवियों के आचाय de श्रीधर om fal. 
an र से लिया गया हे । राणा राजसिंह, प्रभावती | की कविताएँ केसी सुंदर, सरस ओर हृदयहारिणी 
0 © ३ री wa ke ~ 
| ओर वीर चूड़ावत सरदार के अपूर्व चरित्रो के आधार Sidhe, हाड किस से (पा नहा | उन्हाने aaa 
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समय पर जो देश-संबंधी उपयोगी ओर उत्तमा! a 
कविताएँ लिखी हैं, उन्हीं का यह नयनाभिराम बड़ा 
सप्रह हं । अंतरग ओर बहिरंग अतीव सुंदर । केवल 
२०० Maal बची हं | फ़ोरन Huse | मूल्य 
l=), साजहूद १) 


| ` शीघ्र ही प्रकाशित होनेवाली पुस्तक a 

oo भारतीय अथ-शास लगभग २) विश्वसाहित्य लगभग : १॥) बुद्ध-चरित्र ( सचित्र) . लग ne १) 

४; » २) दुगांवती  , .. १) बिहारी-रलाकर (सचित्र) x). 
» Waray  ,, १) एशिया में प्रभात 


| पर इस अत्यंत रोचक, उत्केठावडेक ओर आदश 
|: ऐतिहासिक खंड-काव्य की रचना हुई है । सुवाच्य 
| स्वच्छ छुपाई । बहुत थोड़ी प्रतिया बची हं । 


१ 
4 मल्य i) मान्न । UAW काजएु। ` | 


१ ॥ लीजिए! व्यर्थ के समय तथा घन की बचत कीजिए !! 


पुस्तकें खरीदने में विशेष सुबीता 


बढ़िया-बढ़िया नाटक, उपन्यास, काव्य, इतिहास . 
. तथा राष्ट्रीय व धामक | 


THAT AT पस्तक 


की यदि आपको कभी आवश्यकता पड़े, | | ... 

` हमें एक पत्र डाल दौजिए। | a 20. 
अब आपको इधर-उधर-बीसों जगह: १. 
___ भटकने की ज़रूरतनहीं रही, | | 
हिंदुस्थान मेंहिंदी-पुस्तको की हमारी ही 
सवसं बड़ी डूकान | 


हमारी दूकान में हिंदी-पुस्तकों का बहुत. बडा संग्रह हे. 


॥ पस्तक-एजसी, बाहिती कं०, बेलवेडियर-प्रेस, हारिदास Fo 
| 992...  आादिर००से भी कहीं ज़्यादा हिंदी-प्रकाशकों के अंथ रहते हैं। ३४० | | : 
प्रकाशकों के तो हम सोल-एजेंट ही हैं । इसलिये सब प्रकार की पुस्तकें एक ही स्थाने-- . 0 ४ 
J नों की बचत होती है। 
|” हमारे यहॉ--से मँगाने में डाक-खचे तथा समय दोनों की बचत होती है। 
ग्राहकों की हानि तथा ara पर विशेष ध्यान रखकर हम पत्र पहुँचते ही पुस्तकें तुरंत रवाना करते हैं। . | 


यदि किसी कारण-वश विलंब होने की संभावना रहती है, तो भी पत्र-द्वारा सूचना शीघ्र ही दे दी जाती हे । ७४ 
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लाचनात्सक रीति से लिखा हुआ 


दुत एुव ससाजत द्वितीय संस्करण । इस gala सस्करण . 


ह महात्मा कबारदास को आलोचनात्मक जीवनी भी ज 

देए गए हं, पहले संस्करण से लगभग दूना बडा हो गया हे, 
गया ह । जो प्रथम संस्करण पढ़ चुके हं, उनके लिये 

रंग ओर बहिरंग पहले से बहुत बदल गया है । एक प्रकार से यह 

| उदा साहत्य क महान्‌ गारव-पूण अग से पारिचित हाना एक 
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सरस्वती "संपादक साहित्य-महारथी do महावीरप्रसाद at) ` ` 
Seat, काविता-प्रभियां ओर  कवि-कोविदों के आश्रयदाताओ के संबंध में 
NSS अमान gai नी का ओजस्विनी लेखनी की सभी विशेषताएं मौजद 
जा बात वाणत ह, वें करो पुरानी नहीं हो सकतीं | इन्हें बार-बार 
तक के पढ़ने सं एक उपदेशप्रद उपन्यास का-सा आनंद आता 


भी इसमें अनेक 


उज्ज्वल पृष्ठ है। अशोक के समय मे' भारत उन्नति | _ 
>» के शिखर पर था। उसी सम्राट अशोक के पाली |. ८ 


। 2. य वाद feat गया है { हिन्दी के लि ag पुस्त 5 क 


_ मारतवष का इतिहास | oe 
ag देश के बहुत बड़े प्रसिद्ध विद्वान का लिला | | 22 
हुआ बंद्कि काल से लेकर चतेमान काल तक का हे । अशोककाली 
प्रामाणिक इतिहास ग्रन्थ है । पुस्तक छः खण्डों में इसमे समावेश है । कई | 
ओर एक ही जिद में है। खादी को सुन्दर जिल्द, | २? ' कषक 
बडा साइज, Fo २॥) पोनेतीन रु | | सारनाथ 
प्राचीन भारत। |. इसमे खारनाथ का 
ऐसे खवा गपूण प्रामाणिक ग्रन्थ की बड़ी 
जरूरत थी । इसमें आदि काल से लेकर विक्रम के 
१००० वेब तक का वणन है भारत की प्राचीन 
सभ्यता, प्राचीन राज्यप्रणाली, faa २ राजव शोंका . 


वण न सभी कुछ इसमें है । ५०० पृष्ठ, सुन्दर जिल्द १॥) डेढ़ रू० हा = : 
Go झा) तीनरू० तेरह mat; ` झाग्रज जाति का इतिहास 


भारत के प्राचीन राजव श। 
Caan ओर द्वितीय भाग ) कं ‘ices हि 
- संस्कृत पुस्तकों, शिलालेखों, तान्नवत्रों, प्राचीन | ही र = a 2 
सिक्कों , ख्यातों , फ़ारखी तवारीखों आदि क) ee oS aes. 

आयार पर बड़े ही परिश्रम से यह ग्रन्थ लिखा गया | . 
है । पुस्तक में कितने ही नक्‍को हे । इतिहासत्रेभयो | १८ 


आविष्कार मति यां, रुतस्म 
इसमे है । सारनाथ के 


@ के लिए यह ग्रथ बड़े ही काम के हे । प्रथम भाग | क. टिश ३२ 


का Ho ३) रुपया ओर दूसरे भाग का मूल्य. 
३॥) २० है। | 


अशोक के धम लख। क. 
अशोक का इतिहास भारतीय इतिहास का एक | _ 2 


और Gena के धम लेखों का मूल के साथ ag. | i 


युक अल'कार तुल्य है। इतिहासप्रेमियों के लिए |. 
तो प्राणविय है । लेखक हैं जनादन भट्ट एम० एन. 
खदर की face qo २॥) WR तीन रू० | 


` आदि प्रतापी राजनोतिज्ञा का वर्ण है । सजिल्द , 
“Ho शा)ढाईस० `. | 


- सन्‌ २७ के गदर के प्रधान नेता वीर Fad 
.. कुवर सिंह Stag जीवनचरित्र बडी ही खोज 
और afer के साथ गांव २ घूम २ कर लिखा 


गया है । पुस्तक में लगभग १ दजन चित्र है। | 
gels इलिहाल ओर देशप्रेमी को पढ़ना चाहिए । | 


- Fo 2) दोङ’ र 
| भराठो का उत्कष 


राइज आफ दी मराठा पावर ” का अनुवाद है 
aq मराठो के. उत्थान, पतन उनकी सामाजिक, 


` राजनीतिशास्त्र । 
- हिन्दी साहित्य में इस महत्वपूण विषय पर 


“हाख का; प्रजा के अधिकारों, शासन पद्धतियो' 
-त्तथा सिद्धान्ती' ओर शासको के उत्तर दायित्व 


5 आदि सभी आवश्यक बातो का विशद ओर 
पाँडित्व पूण वणन हे । राजनीति के गूढ़तम तत्वों 


` के समझनेक लिये यह अनुपमहै लेखक हेडा? प्राण: 


र मल्य २।४) 
| राष्टीय आयव्यय शारः 


पर हिन्दी में एक. मात्र ग्रन्थ है। इसमें राष्ट्र की 
` _ आमदनी तथा खर्च के तरीको, उनको उपयोगिता, 

. कर लगाने के कारण, कि क्यों छगाना चाहिये 
राष्ट्रीय ऋण का स्वरूप आदि at विद्वतापूण 
मीमांसा की गई है । राजनीति के प्रत्येक विद्यांथी 


___विद्यालकार पृष्ठ ५५० लादो को जिल्द मू० ३।) 
Pas सा तीन रूएं = २ 


ae 


ae जस्टिस महादेव गोविन्द राताडे की | 


“यह पहली ही पुस्तक है। इसमें सभी राजनीति 
` अखद्धान्तों का, राष्ट्रों के खरूप, उनके विकास तथा. 
_ नाथ विद्यालकार सांढचार सो पृष्ठ लादी की fase 


इस बहुत सहन किन्तु अत्यन्त उपयोगी विषय 


| gata गम्य खुन्दर अनुवाद करना दिवेदी जी जेसे 
| विद्वान का हो काम है | Ho २) दो रु० 


रं को पढ़ना चाहिए | Sahat लेखक Seto प्राणनाथ | 


बेक) FOAL, 


धार्मिक, राजनीतिक सभी बातों फा ऐतिहासिक 
वर्णन हे । Ho १४८) एक ₹ दस आना 4 
गदर का इतिहास 
( स्वाधीनता का संग्राम ) 


We २४२ 


दो चित्र भी है | Ho १) एक रु० मात्र 
फॉस की राज्यक्रान्ति का इतिहास 
यह विनायक कोंडदेव ओक का लिखा हुआ है 
अनुवादक @ प ०लक्ष्मीधर बाजपेयी | इसमे he 
राज्य क्रान्ति का सम्पूण ओर विस्तारपूवक © 
वर्ण न है । प्रत्येक देशप्रेमी को पढ़ना चाहिये। 
सवा दो सौ से अधिक पृष्ठ म्‌० १) रु» | 


दशदश न । 
जिस देश में पेट के लिए स्त्रियां वेश्या बने 
अनाथ मुसलमान ओर इसाई हों, जहां को गारीबी 2 
एक रोटी के चार हिस्सेदार खड़ी करे, जहाँ के = 
करोड़ों प्राणी भूखो मरे, जहाँ के मूख निवासी. 
' गुलामी की संख्या बढावे उसी अभागे भारतवष . 
की नग्न क काळ मूर्ति का यह पुस्तक दशन है। | 
इस ढंग की पुस्तक आज तंक दूसरी नहीं लिली 
गई | कितने हो नक्शे और चित्र दिए गप है wo २) - 
दो रू० 2 as 
ह स्वाधीनता 
इलेण्ड के प्रसिद्ध तत्व वेत्ता जान स्टुअट मिल 
की लिबढी” नामक पुस्तक का अनुवाद है | ८ 
अनुवादक हैं हिन्दी के स्वनाम धन्य विद्वान्‌ पण्डित | 
महावीर प्रसाद द्विवेदी । . मूल अगरेज़ो पुस्तक 
इतनी face ओर उच्च कोटि की है कि इसका इतना 


ear 
इसके aan हे साहित्य सम्राट रवीन्द्रनाथ : 
ठाकुर | रवोन्द्र बाबू के इस उपयोगी पुस्तक के 


कानपुर, : 


fak हिन्दी में ही सश्करणहो जुरे हे । इस. |. 


पुस्तक में स्वदेश सम्बन्धी रवीन्द्र बाबू के ८ निवन्ध 
हे । ao ॥2) दल आने Ee 


राजा और प्रजा । 
इसके भी लेखक रवीन्द्र बाबू है। यह पुस्यक 
अध्ययन और मनन करने को वस्तु है। Ho १). 
एक रु० 
जापान की राजनीतिक प्रगति। 
_ यह जापान के प्रसिद्ध विद्वान Ste उवेहारा को 
लिखी हुई पुस्तक का कवि रामदास गोड़ द्वारा | 


पद्धति की इस ग्रन्थ में विदतापूर्ण खोज को गई 
है | जापान की उन्नति का अध्ययन करनेवालों के 

लिये बडे काम की है। ८ चित्र लगभग ५०० पृष्ठ, 

खादी की जिंदद Ho ३॥-) तीन Ho दख आना | 


a रूस का पुनजन्म 
am प्रसिद्ध पुस्तक “रिबथ आफ रशा का यह 
“0 हिन्दी अनुवाद है । पुस्तक के कुछ विषय ये हैं; -- 


निहिलिस्यो ( अपजको ) का ख गठन, राज्यक्रन्ति 
राजपक्ष पर विजय, ज़ार का पदत्याग, करेन्ती 
SS nh ee मनन ee सा 


मदा का भा फडका दुनवाल नय 
` ऐतिहासिक उपन्यास। | | 


शोणित तपण। 
सन्‌ ५७ के गदर ने एक ही समय में सारे 
भारतवर्ष में बिद्रो हाग्नि लगाकर अ ग्रेज़ों के दिल | 
दहला दिये थे, जिसने दिल्ली, कानपुर fags, मेरठ 
=. बक्सर आदि नगरों का समरक्षेत्र बना दिया | 


iad 


हि Se 
Sy, 
oN 
i 


ae Se 


at यह उपन्यास seal विद्रोह का रूप 2 | अन्य | 
चित्रों के साथ घ ध पन्त नाना साहब का सी 


चित्र है । मू० २) दो रु० . 
ले तलपण | | 


प्रेत तपण तें ४०० वष पूव की स्वाधीनता | 
के दर्शन होते हैं। पढ़कर रोगटे खडे होजाते हे । 
इस सचित्र ऐतिहासिक उपन्यास का मू० : दो रू० 


प्रकाश पुस्तकालय, BIN. 


पता - 


करने वाळे जिन जिन नेताओं ने जेल यात्रा की है 
उन सब के जेल अनुभव, जीवन चरित्र, उनके स देशे 
और चित्र इस एकही पुस्तक में है ३०० सोसे 


'से सिर्फ १) एक. रू० ही रक्खा गया है। 


gaa के किसानों की बबोदीया अवध 
किया हुआ हिन्दी agrag हे ।.प्रतिनिधिक शासन | . . | 


हैं एक किसान मं ० |) आना। 


र'गीन ६४० पृष्ठ Ao १॥) पोते दो रु०. .. | 


| तारीफ करना व्यथ है । उस समय की राजनीति . | 
| का बहुत कुछ पता चलेगा । Ao २) दो इ | 


| Gia’ {do ti) Seto ४5 


GOAT, WR 


भारत के gama राजनीतिक क्षेत्र में काय 


धिक पृष्ठ की पुस्तक का मल्य प्रचार को ष्टि ` 


का कानन लगान मे लरमीस | 
पुस्तक का विषय नाम से ही प्रकट दै । ले | 


Gara का ATTY हत्यांक!'एड | 


इसमें कांग्रेस कमीशन तथा हण्टर कमेडी की. _ 
रिपोर्टो का अनुवाद है । पंजाब के हत्याकाण्ड . - 
की कोई भी बात ऐसी नहीं है जो इसमें नहो। . 
दो दर्जन से अधिक चित्र हे | टाइटिल का. चित्र 


नर शर न 2. उक 0.0 


शीश महल | 


age अकर्चर के user काल के इसे | 
सचित्र ऐतिहासिक बार रख के उपन्यास को. 


Rt 


कोहेनर | 


यदि आप राजपूतों ओर मुसलमानों की मय: | ic 
St लड़ाइयां, वीर दुगादास, समर सिंह ओग आर | 
जेव का अरावली की पहाड़ियों में राजनीतिक युद्ध 
देखना है तो इल ऐतिहासिक सचित्र उपन्यास को | 
a 


SS 
i 


. अन्तःपुर का वणन है । Fo 2) एक २० 


वीररमणी 


गुरुमुखी खी वी भाषा के प्रसिद्ध ऐतिहासिक उप 


शेर | किया था । इख ऐतिहासिक उपन्यास का म ० २)६० 


वीर बाला जघश्री 
इस ऐतिहासिक उ० में राजपूतानियों के सती- 


त्व की रक्षा राजपूतों का माठ प्रेम ओर उसके 


| लिए मृत्यु आलिंगन करने का दृश्य आंखों से 


_ राज सिंह 


इसमें वीर शिरोमणि राजसि ह ओर सभ्राट | 
an: रङ्गजेब । यद्ध का | उलके भाई का भीषण षड्यन्त्र भूरा परा अत्याचार 
| चाणक्य को कूटनीति मन्त्री राक्षस की कटिलता 

| पढ़कर स्त मित होजाना पड़ता हे । म० २) दो ₹० 


रोवेगे ओर कभा 


; हाथ रखने को इच्छा करे गे | म० १॥२₹० 


सुणालिनी 


| Ho ॥2) दस आने 


8 | घूम जाता है।म०॥) आठ आने 


कंकण चोर 


__ राजा चन्द्रगुतत मोय का दुखमय gars, 


सोने की राख 


महारानी पद्मावती और उनके जहर्चत की 
प्रतिज्ञा तथा चितारोहण आदि सभी दृश्य हैं सचित्र 


OO जॅमर -. 
भ्रमर उपन्यास कानन का एक हृद्यम्राही 


पुष्प हि पढ़कर दांतों उंगली काटंना पडती 
| सचित्र मू? १॥८, एक य० दस आना 


सीतारम 
यह भी व किम बाबू के ऐतिहालिरु उपन्याल 


| का सचित्र अनुवाद्‌ हे | पुस्तक हाथ में लेकर 


a | छोड नहीं सकते i म० १।) सवा Go 


हेम चन्द्र a 
इसे यदि वक्षिम बाबू के ' सणालिनी ' का | 


| उपसंहार मान लिया जाय तो अत्युक्ति न होगी । 


योधपुर छोनकर 


- थह उपन्यास जगत का मुकुट मणि है। यह 
sie वदुगीता के ऊंचे आदर्शो' पर लिए 


जो बात व'किम बाबू नहों लिख सक्ने qq इसमें 
हे । सचित्र, सजिल्द, Ho ९॥८) एक Bo देल आना 


राजनीति के गूढ तत्वों का यह सचित्र और सजिल्द्‌ 


उपकार हो सकता है। सभी आदश शिक्षा 
_ कर सकते हे । ao ९१) सवा fo | र = 


आदश माता। 


यह हिन्दी संसार का सच्चा चित्र हे ६ र a सचित्र र | 


गाहेस्थ उपन्यास मे आदर्श रमणियों का शुद्धाचार 
उदारता, देश के प्रति करुणा सभी कुछ है। मूळ 
) बारह आने छ) 
आदश पहिल!। 
इस सचित्र गाहँस्थ उपन्याल को पढ़ कर खत्री 
पुरुष बच्चे सभी बहुत कुछ सीख सकते इ | मूर 


१) एक ₹० 
ह लच्मी। 


. खत्री शिक्षा का एक उत्तम सचित्र उपन्यास हे 
Ts १) सवा रू० 
सरस्वती चन्द्र । 
यह गुजराती भाषा के सव श्रेष्ट ओर सव प्रिय 
उत्कष्ट सामाजिक उपन्यास की ' सरस्वती चन्द्र 
! अनुवाद है । नीतिगभिंत ओर शिक्षा प्रद है । 
प्रथम खंड, कई चित्र, रंगीन कवर Ao २) दो xo 
आरण्य बाला | 


Ho १!) सवा ko 


~ 


नवरत्न | | 


eS 


हिन्दुओं पर किये गये ath 


5 महाभारह । 
.. २२रगीनचित्र] | 
द महाभारत हिन्दू जाति कां जीवन साहित्य है, 
_-. नीतिशास्त्र हे, घम ग्रन्थ है ओर हमारा इतिहास 
so तथा पञ्चमवेद हैं । अठारहों पर्वो का सम्पूण 
_ सचित्र कथा भाग सुन्दर सरल ओर सुवोध भाषा 
_ मैआगया है। उपन्यास से भी अधिक रोचक 
` और चित्रों के अलबम से भी अधिक चित्तमोहक 
__ हे go रेशमी सुन्दर जिल्द सहित ३) (सवा 
_ तीन रुपया | 
a आराम चरित । ; 
३० रंगीन चित्र] [ खुनहली जिल्द 
अनूठी सजधज से छपा हे । इसमें सारी वाल 


स्र, ओर सुमधुर भांचा में उपन्यास की तरह 
रोचक लिला गया हे । लोकनायक भगवान श्री 


से लिखा गयां है। मं ० ६) छः रुपया 


श्रीकृष्ण चरित्र । 
नों चित्र] [ खुनहली रेशमी जिल्द 
इसमें पूर्णावतार श्रीकृष्णचन्द्र जी का सम्पूण 


प : ~ 
Cig PRP 


हें प्रसिद्ध विद्वान ` भारतमित्र? के सम्पादक प'० 
लक्ष्मणनारायण गदै | श्रीकृष्ण जी के जीवन-काल 
_ की सभी ऐतिहासिक बातों की आलोचना ओर 
qua इसमें है । मू० ull) साढ़े चार Fo 
बालक श्री कृष्न। | 
इसमें भगवान की बाल लीलाओं का सचित्र 
` चरणन हे । प्रत्येक बालक वालिका के हाथ में इस 
` का होना परपावश्यक है । पुस्तक के चित्र, वर्णन 


पता = APR परतकालय कानपुर ae 


| x thr _ Es ein Saeed ww niet nnn 


4 पु A 
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खुनहली रेशमी जिल्द । 


दूज नों चित्र ] 


मीकीय रामायण का कथा भाग बड़े ही सरल, : 


_ रामचन्त्र जी का समस्त जीवन चरित्र बड़ी छानबीन प 


दो जिल्दों में ] 
Aaa चरित्र १५ अध्यायों में बड़ी हो सरख, सरळ 
.. और रोचक भाषा में लिखा गया है । इसके लेखक 


। = सभी मन को सुला देना वाला है Ho १) सवा Go | चाणक्य, वीरवल, भास्कर 


ग्रन्थ रत्न । 


| परशुराम | | 
१५ रंगीन चित्र ] ` [ सुन्दर छपाई 
भगवान परशुराम का आदश चरित्र । भाषा 


खरल सुबोध और महाविरेदार है। हिन्दी संसकार 


में वीर श्रेष्ठ परशुराम का. इतना सन्दर वीर रख 
पूण चरित्र कहीं नहीं निकला । म्‌० ३) तीन रू० 
रावण राज्य। 
[| सुन्दर छपाई 
आदश वीर ल काघिपति रावण का यह सच्या 
और आदश सचित्र जीवन चरित्र है। प्रत्येक निष्पक्ष 
पुरुष को पढ़ना ओर शिक्षा गृहण करना चाहिए । 
Ho २॥) पोने तीन रु० 
_ लवकुश । 
१ दज न चित्र ] [ सुन्दर छपाई 
भगवान रामचन्द्र के विश्वविज्ञयी पुत्र लच और 
कुश का पूरा वृत्तान्त बड़ी ही सरल साथ ही ओज- 
स्विनी भाषा में feer गया है । प्रत्येक बालक और 
नवयुवक के हाथ में होना चाहिए । ao १॥) 
ने दो रू० 
भारत के महापुरुष । 
(सचित्र)  [ ६०० पृष्ठ 
यह उपादेय गुन्थ दो जिल्दो में समाप्त हुआ है | 
इसमें उन ७५ महापुरुषों का व त्तान्त लिला गया 


हे जिन्होंने अपने ज्ञान, विद्वत्ता, नश्मीर कार्यपटता 


तंथा शोय से समग संसार को अपने ओर खींच 
लिया था । जिनकी ही बदोलत भारत सूय sa 
शिखर पर विराजमान था । इसमें ३श्वरावतारों 

पुरुषों, ब्रह्म॒घियों, घय ओर मत प्रवर्तको का 
वणन है कश्यप, भरद्वाज, गोतम, अगस्त्य रघुदलीप 


अशोक, विक्रप, भोज, श कर, कपिल, कणादि, रामा- 


युज, कमाडिल, बलभ, चाचाऊ, मुच्छन्डर, गोरख, 
१ वराहमिहिर , कालि- 


दर 


कै 


te 


i TSS YSIS 


१20) , माघ, सभी के मतों सिद्धान्तों जीवनों से | कर्तव्य निष्ठा, तथा दानशी ! नश लता का वणन शस १, 
पूर्ण परिचय होगा । हिन्दी मैं इसके टक्कर की | जीवन चरित्र . में बड़ी हो रोचक भाषा में दिया. 


दुसरी पुस्तक नहीं हे । मू० दोनों. जिल्दों का ५॥) गया हे । कई रंगीन और सुन्दर चित्र मूं० १!) 2 


सवा र . 


ale पाँच रु ८ 
| राजचि प्रहलाद। | 


इसमें राजर्ि प्रहलाद के जन्म से लेकर Tar | | महाभारत के जिस वीर श्रेष्ठ भील युवा सक. 
वस्था तक का सम्पूण वृत्तान्त दिया गया ह। लव्य से अजुन जैसे गांडीवघारी भी भय स्वाते 
और wea थे यह उसी गुरु भक्त “णकळव्य का 


| 
काव्य से भी अधिक age ओर रोचक भाषा हे। : यह ee 
म० २॥) पोने तीन रु० | | सचित्र और खुन्द्र जीवन चरित्र है। प्रत्येक युवक | 


हरिश्च द्र शैव्या । को पढ़ना चा fet | Holl) आठ आठ acy oe 


wo [ सुनहली न्द | दपेदल्नया प्रयुस्नचरित्र | 

यह सत्यवादी राजा हरिश्चन्द्‌ का व तन्त Cl द 92 mae | 
San रानी शेव्या क्का पट ही ॥पवित्र वर्णन है । | भगवान कष्न चन्द्र के पुत्र प्रय ख का बाल्यकाल _ ie 
जन्म से अन्त तके की कोई भी बात छूटने नहीं | अनिरुद्ध ओर पुत्री उषा की प्रसिद्ध प्रम गाथाका 


पाई। म० ३) तीत 2. वर्ण न है। यदु बंशियों के नाम से शिक्षा ग्रहण की. 
वीर कण | | जा सकती है। २२ भावपूर्ण चित्र सहित) म> 


"एकलव्य 


= कुन्ती ga वीर कण की वीरता, घोरता, | ॥2) चौदह आना a 
f wg Ee a ले ०६ he Ss = रती 
स्त्रियोपयोगी आदश सचित्र पुस्तक | 


उपहार में देने के लिए SIT 


Se 


सीता | ee 2 सतीबेहुला। | 

१॥) रंगीन चित्र ] [ gaat जिल्द | १ दजेन चित्र | .. [खुनहलीजिल्द | 
यह बालक बालिकाओं ओर - गृह लक्ष्मियों के सर्वत्रं छ खती बेहुला की पवित्र गाथा । स्वगे , 
पढ़ने योग्य सवा त्तम ग्रन्थ रत्न है । यह खारी | का साम्राज्य आपके घर में ही हे । बेहुला नारी. 
रामायण का सार, शिक्षा का खजाना और हिन्दी | जीवन का गोरव है। मूल्य २ Meo. | . 
का शट'गार है मू० ३) तीन रु० | शमि St देचयानी। 


। १ दर्जन चित्र | सुनको किम = 


pn |. देवदानवों का संग्राम, संजीवनी विद्या का | 
(२ रंगीन नि [ सुनहली जिल्द चमत्कार देत्यच्न्या शमिष्ठ! ओर शुक्राचाय को | 


यह दर त्पस्नेह, नारीकतेव्य, सतीधर्म, और कन्या देवयानी का वृतान्त पढ़कर आपको मागय 

लिश्वप्र म का जगमगाता हुआ रत्न है । मू०२॥) रु० | बहिने, एर देवियां स्वर्ण में विचरण करेंगी। | 

नल दमयन्ती | | Ho २॥) पोने तीनरू० . 

१३ रंगीन चित्र ] [ सुनहली जिल्द | २० चित्र] महासती मदालसां सुनहली face 

: धर्म THR जगत की यह अम,ल्य घरोहर है | यदि आप संसार की सभी सती देवियों ee 
प्रत्येक लाइन शिक्षा का पाठ पढ़ाती है । इसमें | सब खुण एकही सती में देखना चाहते हे तो इसे 

नारी जीवन को सार्थकता है.) मल्य २) aco अवश्य खरीदिए । म.० २) सवा दो a 


THR GMAT, ATR, >>>» ON SNA 


£ 


hea semen moron pimp 0 Wm जनः वाला जळ 


: । लॉ... 
रंगी }- - [ खुनहली जिल्द | १ asta चित्र ] [ छुनहली जिल्द 
. राजकुमारी सुकन्या ने अपने बूढ पति को | चिन्ता देव लोक और मर्त्यं लोक का प्रत्यक्ष 
. अपने पातिव्रत के प्रभाव से २० वषे का युवक | चित्र है । चिन्ता और श्रीवत्स की गाथा पढ़कर हे 
` चना छिया था | इन्द्र के बज को अधरा में लटक | सुख में आनन्द ओर दुख में शान्ति मिलती है । 
| | प्रत्येक बहू बेटी का शएक्गार है । म.० २) दो रू० 


a आमिष्ठा ` | लक्ष्मी चरित्र सचित्र 
ey > ` पतिन्रता रुक्मिणी, ॥?) | पतिब्रता गांधारी , ` 
oS । 2 - ४ सती खुलक्षणा त 3 ae ड ) सती मदालसा  + 
. ॥>) | सती सतीब  ,, २२) | cerita, 
td] सतीसाबित्री ,  ॥) | महासती बृन्दा ` » 

) सती सुनीति , | | 

|सतीमहिमा , 


| 


सन्त्रक्ताका नया, झद्मुत आविष्कार! || 


विश्व-विख्यात 
. रजिस्ट्री किया हुआ 
. वही घरू “छापाखाना” 


व्यापार-वाणिज्यदालों ओर खास काल छापनवालोंके लिये नया सुभीता । 

` इसका आविष्कार विशष्कर छोटे-छोटे कामोंके छापनेके लिये हुआ है। इसमें हिन्दी; बँगला या 
अँगरेजोके सीसेके ढले टाइप है, जो आम ALA छापनेके काममें आते हैं। प्रेस मजबत सागवान लकड़ीका 
है। पेंच, Hen और-हव्थड़ लोहेके हैं। छापनेको अन्य सभी सहायक वस्तुओंके साथ हम छापनेकी विधि - 
बतानेवाली किताब भो देते हैं। उसे पढ़कर आप बहुत जल्द छापनेका काम सीख सकते हैं । यह एक. 
| स्वदेशी कारीगरी है । इसका प्रचार अत्यन्त आवश्यक है । WA प्राय: २५० कापी छप सकती है । . 

मूल्य नं, ० फुल्सकेप २ साइज़ १७५१२ ... दाम ३७) रु० } मूल्य न, ३ पोस्टकार्ड साइज़ ७५४ .., दाम १२) रु 

` १ डिमाई : साइज़ १२५१० ... दास २७) रु० » ४ विज्ञिरिङ्ग कार्ड साइज़ ६५३ ... दाम ८) रु० 

२ लेटर पेपर साइज़ Axe .., दाम १७) रु० | विशेष बातोंके लिये बडा “सूचीपत्र” मँगा देखिये । 


| इक्क मंगानेका पता- अग्रवाल ट्रडिङ्ग कम्पनी, हेस्टिंग्स, कलकत्ता । 
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उक्त पुस्तक माला हिन्दी संसार के गोग्व की वस्तु है। १) प्रवेश फी दैकर माला के 

' स्थायी ग्राहक हो जानेवालों को माला की सभी पुस्तक पौने मूल्य में मिलती हैं। माला के अतिरिक्त 

दूसरे प्रकशकों की पुस्तकों पर भी हम स्थायी ग्राहकों को एक आना फो रुपया कमोशन सदा देते 
रहे गे । तुरन्त प्रवेश फी रेज कर माला के स्थायी ग्राहक बनिए । हमारे यहाँ दिन्दोके सभी प्रकाशकों 
की पुस्तकें सदा मिला करती हैं । रूचीपत्र मुफ्त केजा जाता हे | 


RR nen i ee pr see oe 


वन्देमात रम्‌ चिन्नाधार । बलिदान [ विक्टर ह्यूगो] । में होमरूळ ॥) 
[ Bandematataram Album ] सचित्र 5 २) आयरलेण्ड में मा तु भाषा 'द्र) | | 
हे बजाघात [ आपटे | ३॥)|बीछ वीं लदी का महाभारत ॥) | 
जमेन जासूसकी रामकहानी-) राजनीति प्रवेशिका  ।2) 
युद्ध की कहानिया ॥ स्वराज्य पर मालवीय जी । ) 


[माला के कुछ पाला के कुछ जीवनचरित्र] स्वराज्य पर सर रवीन्द्र ।) 
समाट अशोक [ सचित्र ] १)|चम्पारन की जांच रिपो ` !०7' 
चेतसि'ह ओर काशी का |कलकत्त मेंस्वराज्य को 


विद्रोह ` | |) 
peer चरित्र . ।2) ` माला के काव्य ग्रन्थ 
रूस का राहु [ रासपुरिन] acta वीणा भाग १ ॥») 


| पुरुष bas a), ष्ट्रीय वीणा भाग २ ॥) 
दैव। जोन ` '*)त्रिशूल तरंग [कचि िशान्ठ ||) 
दादा भाई नोरोजो 2) लतः सारन्धा [सचित्र] lz) 
ee रानाडे को जीवनो ।2)|कुषक क्रन्दन 
॥ (माला की राजनेतिक पुस्तक ) कुसुमाजलि Z 
७-0 ee ( माला के नाटक ) 


भारतीय सम्पत्तिशास्त्र स०)५)| ण 
टोल्सटाय के सिद्धान्त १।॥)कष्णाजु नयुद्ध नाटक ॥£, [६ 
रूस की राज्यक्रान्ति (स०) २॥||मिष्म नाटक : ॥) 
रीन की राज्यक्रांति (,, ) १॥| माला की सामाजिक पुस्तक) 
। 


“त्रि 'शकोटि कण्ठ कलकल निनाद कराले. 
द्वित्रिश कोटि भुङेघुत खर करवाले” 


इस अलबम में राष्रीय गीत वन्देमा- 
तरम्‌ के एक पक पद्‌ पर एक एक बहुवर्ण 
चित्र दिया गया हे । मूल वन्देमातरम्‌ 
गीत, तपस्वी अरविन्द कृत अङ्गरेञ्जी अनु- 
वाद ओर उसके सामने रोमन उल्थाभी 


एशिया निवालियों के प्रति | 
गूरोपियनों का बर्ताव(स०) '») 
पारत के देशी राष्ट्र iN) 


वहिष्कृत भारत ao) 
हमारा भीषण हास अथात्‌ 


दिया गया है। सभी चित्र रङ्गीन ओर [जान्न प्रतिज् हिन्दुओं सावधान ।) 
बड़े साइज़ के ह | प्रभाया सरस्वती कजा म lS li कुळीप्रया (माला की फुटकर पुस्तके) 
HAT बड़ा साइज, रेशमी सचित्र faa, (ताम्यवाद 2) शशश ण 000 


रे जेल के अनुभव(गांधी) ।&)मेघनादबध [माइकेल] ॥) | | ; 


मूल्य केवल २) दो Fo 
किजी द्वीप में मेरे २१ वष ॥) शिक्षा सुधार [शिक्षा] ॥)[ 


[माला में प्रकाशित उपन्यास] 


गोरा [रवीन्द्र बाबू का उ०] ८२० Go ३) |सारतीय इतिहास में स्व (ज्य [सितार शिक्षक iz) 
घर भोर बाहर [, »] ३०० , १) [ही गूंज i) राजयोग [विवेकानन्द] ।2) 


प्रकाश-पुस्तक-माला में विद्वानों द्वारा | पता-- प्रकार पुस्तकालयः ATR ) | 
लिखित कई नई पुस्तक छप रही हैं | GFR पुस्तेकालेख, ei PUTA 
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